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ग्रन्थकार 


भूमिका 


भारतोय फिस्तानोंकौ दृशा याजक टुत ही शोचनीय हो 
ग र। अधिक्रार किंसलानोंको कठिन परस्थिमर करनेपर भी 
रूपा-सूपा भरपेट भोजन नही भिक पाता। इनकी सस्या 
भारती जन संल्याके करीव ७~ फो सैज्डादहे। ये राप्टुके 
प्रधान मग] विना इनकी दता सुध्रारे दैशकी दशा सखुध- 
रना समम्भव ह| भास्तीय किसान वटुत गरीयदहः। इनकी 
कषठिनाध्या विशेषत आपिर ह । इसलिये मनि यनी शुद्र 
उदधि भनार इस पुस्तकरमे यदह तलानेका प्रयल कियाद 
फि उनी सर गसुपरिधाप्‌ एक साथ कंसे दूर की जा सकती 
है सीर उनकी मार्यिंक दशा रष्टरीय सरकार, अर्थाद्‌ रेल सर- 
कार जो जनताकै भ्रति पूर्णरूप उत्तप्दायी दो, शिक्षित जनता 
अर किक्लानेङि सम्मिलित भ्रयतोसे २० २५ वपे अन्दर टी 
कौस सुशवर सकती रे । 
जवसे मेनि अर्थशाख्का अध्ययन आरभ किया तरसे ही मेरा 
ध्यान फिसानोकी गिरी हई दणाकी तरफ आकर्षित हुमा । सनि 
पिरे भारतीय किसानो सन्धी पुरूतरे पटीं मौर भामो 
जा जाकर उनकी दशा अच्छी तरदसे समभ्व्नेका श्रयत किया । 
इस याद्‌ मैने यद जानर्नेकी कोशिशि की कि ससारफै अन्य 
-लम्य देशों रपि सुधार किस श्रकार धी रदा हे । कई महीनोंतक 


अचुकमणिका। - ` 
पहला अध्याय-रोरोका पशन पृष्ठ 


, भारतम अनाज्ञकी आयश्यकताका परिमाण--अनाजकी , 
पूर्ति--अनाजकी कमी--भाधापेट भोजन पानेवारछोकी 
सस्या। १-- २६ 


दूस अध्याय-अनाजकी कमी दर केसे हो ? 
भारते अनाज्ञकी कमीका नतीजा--सखसारके सुख्य सुख्य 
देरी सत्यु-खख्या ओर जीवन-कारकी जौखत--उसके साथ 
भास्तकी ष्त्यु-सख्या मीर जीवनकारकामुकाविला-गेहं ओर 
चावलकी रपतनी--रपतनीकी रोक गौर उपज बटानेकी गाव- 
श्यकता । । २७--४२ 
[५ धन ध ॥ 
तीसरा अध्याय-किसानोकी आधिक दशा 
भारतवासियोकी गरीवौ मौर उनके रुदन सहनकाः बहुत 
नीचे दर्ञेका होना--यिन्न भिन प्रान्तेर्मे सोने खायक पडती 
जमीन--किखानोंकी सस्या वद्धि-जमीनका छोर छोटे दुक 
दूर दुर्ये ए होना-पानीको क्मी--पूजीकौ कमी-- 
दसर्संका सरुनाष्ेफो दडप कर जाना--किसलानेमिं शिष्चाका 
जभाव--जमीदा. सीर किसार्नका सस्यन्ध--अजुविधार्जओका 
सखारश। ४३२३-६ 





(५) 
चोथा खध्याय-ङृपि-सुधारे लिये रष्टय 


सरकार, कृपकओर शिक्षित जनताक् कर्तव्य 
सुधारे चिये छषकोंकी उत्युकता-- पि सुधारफे सम्बन्ध- 
मे रष््ीय सरकारको ध्येय-रृपक हितैषी विमागका सगठन- 
शिक्त जनताका सहयोग 1 ६६--9५ 
पांचवां अध्याय--करिस्ान ओर जमीदार ` 
किसानो नाजायज कसक मीर नजयनेका वसुर किया 
जाना--करिसान खमाकी ष्यापना--काण्तकारसम्बन्धो कानूनमे 
परिवर्तन--जमीदार भादयोका करतव्य--शिकमी दर पिक्मी 


किसानोँकी दशा सुवारनेका उपाय । ७६--६* 
उखंठां अब्याव-किस्लानोके रहम-सहनकी उन्नति 
श्मोर कृपि-विय-प्रचार 


किमान सदन सह के सम्बन्धं चिचार--अनियमिन जन- 
सख्याकी चरद्धिकी सेक--ङपि चिद्या प्रचारका उत्तम तसीका-- 
प्रारम्मिक रूपि शिष्टा कैरी दय --याजामें सहायता । ६२-१०९७ 

सातवां अध्याय प्रत्येक किसानोंके खेतोका 

एक चकमे होना-- 

दुर दूर, छोटे छोटे दुकडो्मे पेत वटे रहने टानिया-- ` 
चकयन्दी अफसरयोका कार्य--भविषप्य्ने पेते वदयारेकी 
सोक । १०८--११६ 


(६ ) 


आटवां खध्याय--पानीकी कमी दूर क्रना 


भार्तमें भावपाशीकी ग्लादश-- रक्षक नहरोके सम्बन्धे 
सरकारकी तीति-तालाव भौर कुमते आवपाशी । ११३१२ 


नवां अध्याय-किसानोको छणएसुक्त करना 
किसानोकि कर्जदार दोमेके भुख्य कारण णघ्ु्त करने- 
चारे अफस्ेका कार्य-शिक्ता प्रचार--सामाजिक सीतिरिवाजो- 
का परिवर्तन--धूसष्वोरी चन्द्‌ करना--रयतवारीवि भागे 
मालगुजारी कम करनेकी भआवश्यकता--माख्गुजारीका किनं 
किन दशामोनिं भुल्तवी या माफ किया जाना। १८३१३१५ 


दसवां अध्याय-वीचके दलालोकी संख्या 


कम करना 
फसल किख तरह येची जाती है--किसार्नोक्छी फर धेचने 
चली सदयोग-समितियोँकी स्यापना--दाट वाजार सम्बन्धी 
नियमं परिवर्चन- पदी सडर्कोका यभाव १३६--९४० 
ग्यारहवां अध्याय--किसानोकी शेष असुवि- 
धाओरोका दूर करना 

गाय वैलोक दूखका कारण--चारागार्हो्ती कमी--साईइखो 
वनवाना--चैलोकी दैखरेख--गोदत्याको रोकना--उत्तम बीज 
प्राप्त करनेकी व्यवस्या--नये यन्त्रोक्ता गौर उत्तम घादका 
उपयोग 1 १७१ धर 


(७) 


बारहवा अध्याय- सारांश ओर उपसंहार 

छवि सुधारकी मावश्यकता--ङूपक-दिकैपी विमागक्ता कार्थ- 
ऋम्--राष्टय सरकार स्मर प्रातीय सरकार्णेकी जिमे 
दारी- शिक्षित जनताका उत्तरदायित्व--योजनाक्षे का्यान्वित 
होनेपर जमीदार्योकी ओर किसानोंको दशा ) १५६--१६६ 

परिशिष्ट ८ १ )-खादका महत्व ओर उपयोग 


पाद्के उचिवरूपसे उपयोग करनेसे कितनी उपज आसा 
नीसे यढ सकतौ ह गोवर, कुडा कचरा इत्यादिका उचित्त 
उपयोग कैसे फिया जा सकता है पेते खःद्‌ दैनेके उत्तम 
तसीके--वतखछाये हण तरीकोसे लाद्‌ दैनेने राम । २६७--१८३ 
परिशिष्ट ( २ )-कपास 
कपालकी आवश्यकता--कपासका नियांत-कपासके 
उपजको बहाना--कपास नई जमीनोपर का योया जा सकता 
है --कपासकगि फी एकड उपज कंसे चटाई जा सकती है - लम्बे 
रेलेद्वार कपाखकी उपज चद्रनेकी भावरएयकूता- म्ना रेोदार 
कपास कापर चोया जा सकता है! -जीनवाखोंको बेईमानिय्ा- 
खे काशन कमिटी-उपसहारः। १८४--१६८ 
परिशिष्ट ( ३ )-गन्ना, युड ओर श्र 

भारतम गुड ओर शकरका उपयोग-भारतमे सपवित्र विदेशी 
शक्तरकी खपत--भास्तर्म गन्ने मौर शक्ररकी उपज--भाग्तमें गुड 
ओर शकरकीी पपत-- संसारके कुठ देशोमे शकर मौर गडगी फी 


( < ) 


मनुष्य वारपिंक घपत--गन्नेकी उपज वदानेकी यावद्यक्ता-- 
नई जमीनमें गन्ना कदा कापर योया जा सकता रै £ गन्नेकी फी 
पकड उपज कैसे वढाई जा सकती सुगर कमेटीकी गन्नेकी 
खैती सुधारने सम्वन्धी सिफास्थिं । १६६२१९४ 
परिशिष्ट ( ४ )--सं्ारके कुड देशोमिं कपि- 
सुधार केसे हो रहाहे ? 
दक्षिण अप्रसैकामें नये तरीकोका प्रचार--उेनमाकंकी छपि- 
उन्नति--जमनीमे खेतोकी चकचन्दी मौर छृपि-विया-भचार- 
लापानङे लेती चकबन्दी सौर ग्रामीण सगठन--इ ग्टैर्डकी 
छुपि उत्नतिकी प्रवल इच्छा-वडोदा राज्यकी आर्थिक दशा- 
सुधारक कमिटीकी एवि-सम्बन्धी सिफारिरे । २९१५-९ 
परिशिष्ट ( ५ )-उपयोगी पुस्तके ओर पञ्च 
पच्रिकाञ्मोकी सूची 
हिन्दी पुरूतक--िन्दी पत्नत्रिकाणः -भग्रैजी पुस्तके ओर 
पत्नप्िकाए ] ि २३२२२३७ 
अंगरेजी शृब्दोंका कोष((७10७७21$)२३६-२४० 
विषय-सूची (५९) २४१-- 
वर्षां ओर आबपाशी वतलानेवाल। भःरनका 
नकशा पु तकके अन्तमं 


कोष्ठक सूची । 


कोष्ठक नम्र पृष्ठ 
१ श्रात्तीय मकाल नियर्मोके अनुसारः मिहनताना ध 
२ अक्रा नियमो अनु्ठार भोजनका परिमाण ष्‌ 
द भकार समयमे, जेट तथा अस्पतालमे भोजनका 
परिमाण ६ 
£ भवस्याके अ्चुसार भोजनका परिमाण ७ 
५ अयष्याङे मदुलार भाग्तकी मनचुष्यसस्या ( १६१९) ८ 
६ सन्‌ १६११ १२र्ग भारतवासियोंकी आवण्यकताफे 
स्थि भनाजका परिमाण ६ 
७ भारतवास्तियोको भरपेर भोजन पते छियै मनाज 
ची नौ वर्पोकी वार्पिक आवण्यकता १९ 
८ चैल, गाय, भख थग धोटोँकी सस्या १९ 
& जानवर प्रत्तिवर्थं कितनः अनाज स्वा जति शद 
१० श्रति एकड वीजकी अआरश्यकता ( भिन्न सिन्त 
फस लिय ) १ 
९९१ भास्तमें कितनी पकड जमीन भिन्न २ ध्रकारका 
अनाज प्रतिवर्षं वीया जाता है १४ 
१९ योनेके लिये वीज्ञकी चारिक भावण्यकता १५ 


१३ मनाजकौ वार्षिक माग १६ 


(8) 


२४ भाग्तमे भिन्न भिन्नं सनार्जोकौ चा्पिंक उपज १८ 
१५ जो अनाज व्यर्थं नट हो जाता रहै उसको निकाल 


दैनेपर अनाजौकी वार्षिक उपज २७ 
१६ देशी राज्योंसे मनाजका भप्यात गौर निर्यात ० 
१७ भारतसे विदेशको अनाजक्ता निर्यात २९ 
१८ अनाजकी वार्धिक पूति २९ 
१६ भारतमें अनाजकी वार्चिंक कमी २४ 
२० भारतम आचापेर भोजन पनिघारोकती सख्या २५ 
२९ ससार छु देशोंकी प्रति हजार वापिंक शत्युखख्या 

ओर जीचनकारकी ओौसत गवधि ३० 


२२ भारतम विदेशको भिन्न भिन्न अनाजोँकी रपननी ३२ 
२३ भारतम गेह ओर चावरूकी फी मयुप्य वार्षिक लपत ३५ 
७ अनाजकी कमी ओर विदैशको अनाजकी रपतनी ४१ 
२५ ससारफे कुछ देशोंकी प्रतिमरष्य वापिंक आमदनी 


८ १९६०१ )} ४८ 
२६ भिन्न भिन्न प्रान्तोका सेत्रफर ओर वो हु जमीन 

तथा योने खायक जमीनकां रकवां ५९१ 
२७ भिन्न भिन्न प्रान्तों नदर, तालखाव तथा कुभंसे 

आवपाशीका रकवा ५५ 
->८ सदयोमं समिति्योकी द्णा ५७ 


२३६ मारते भिन्न २ भागों प्रति पकड यो हई जमीन. 
की माल््ुनासी १३२ 


५ \९ 
३० दण्ड, पास मौर जर्मनी मिन्न भिन्न तीकोति 


कितनी उपज्ञकी घद्धि हुई ? १७० 
३९ वम्वई प्रात्फे फुर जिलोमे भिन्न भिन्न तसीकोफे 
उपयोगसे कितनी उपज वड सकती ह १७० 


३२ पूनाके सरकारी फार्मपर भीर साधारण किसानो 
खेतमिं भिन्न भिन्न फसर्टोकी फी एकड उपजकी 
कीमत १७१ 

३३ भारतते कपासका भिन्न भिन्न दैशोंको निर्यात १८५ 

३७ भिन्न भिन्न प्रान्तमिं कपास कितने जमीनमें चोया 
जाता र ? (१६६६-->०) १८७ 

३५ भिन्न भिन्न प्रकारका कितना सुत १६२०२१९ भैं 
भारतम आया ओर कितना मिछोरमे कावा गया १६२ 

‰६ भारतम विद्र शकरफे पतक परिमाण २०० 

2७ स सास्फे कुछ दैशोंकी शर्की सन्‌ १६१६ 


२० की उपज २०१ 
३८ भारतम गुड मौर शक्षरकी वापि क खपत २०२ 
७६ संसारके फुर देशोंको शक्र कौ फी मचुप्य पपत 

(९६१४-२०) २०३ 
-8° भिन्न २ प्रातो गन्ना कितने जमीनमें चोया जाता 

, २०५ 
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रोटीका पश्च 





[ भारतम अनाजफी अ्ावरयकेताका परिमाण, यनाजकी पूर्वि, 
श्मनाजरी कमी) माधा पेट भाजन पनेगालोकी सख्या । ] 
१0309 वनका सुल्य आधार अन्न है। पेरकी भठी- 
ध जी | माति पूजा किये पिना कोई भी मनुष्य अपना 

13 काम अच्छी तरह नहीं कर सकता । यदि कुछ 
मदु दिनोंतक अन्न न भिके तो शत्युका सामना 
करना पडता दै। दुर्भिक्तके समयते अन्नके अमावकते बहुतेरे मनुष्य 
अपने प्राणोंका बलिदान दते हण दरटिगोचर होते है। परन्तु 
मामूली समयमे भी यदि किसौ मनुप्यको, ए दिनोतक लगा 
तार आधा पेट खानेको मिरे तो धीरे धीरे उसकी शक्तियोका 
हास द्योते खोगा अर एक न एक रोगका शिकार वनकर 
अन्तं उसे पने प्रा्णीसि दाय धोना पडेगा । सन्‌ १८७० में 
डारर दादाभाई नीसोजीने अपनी पुस्तक ^ 0, पप 
प्एभाजः रणा 10 तठ, पाची पण्ड अनग्रिटिश रूट 





२ भारतम कृपि-सुधार 


इन शइख्डिया ” मेँ यह अच्छी तरदसे सिद्ध करके दिखा दिया 
शा कि उस सम्य अधिका भार्तवाद्ियोको भरपेट भोजन 
भुपििकिसे मि सक्ता था} प्रसिद्ध ॒इतिहासवेता खरः 
विखियम दहण्टरने खीकार किया रै कि भास्तमे ७ करोड 
मदुप्योको, जन्मभर, आधा पेट खाकर टी रहना पडता ईै। 
खन्‌. १६०१ भँ घिलियम डिगवी साहवने भी, अपनी पुस्तक 
५105 €ा०य5 87८9 [7१1३, श्रास्परस चरिरिश इरिडिमा मेँ 
कर दादाभाई नौरोजीके उक्त कथनका यदुत अच्छी तरद सम- 
शेन किया टे] १६०१९ की ओर इस समयकी दृश्लामे यवग्य ही 
चहुत्त फुछ परिवर्तन हो गया है । परन्तु घेदकी चात है कि डिगवी 
साहवकै वाद, अभीतक, किसीने आधे पेट भोजन पानेवाखे मनु- 
योक संस्याका पता लगानेका, निप्पक्षभाचसे प्रयल्ञ नदी 
किया । अव भी दशके कई नैताओंका मत है कि हमारे करो 
देशवासियोको आधे पेट लाकर टी जन्म॒ विताना पडता है शरः 
रेस भरुरप्योकी स रया दिनिपर दिन वदती जाती दै, परन्तु दूसरे, 
पक्वा इसका वडे जोसोके साथ खण्डन करते ह॑ । इसदिए, 
इख श्रश्नको दख कसनेकी आवश्यकता मीर भी वह गई है । दशमे 
अनाजकी चार्पिक भाग भौर उस्तकी वार्पिक पूरिका अन्दाजा 
किये पिना आधे पेड भोजन पानेार्टोकी सख्याका हिसाव खगाना 
सम्भव नीं इसचिषए ठम नीचे इन्दी दो वाततोका अन्दाज्ञा 
खयामेका प्रयत्न करते द । इख म उन्दी चिदँ (51156108) 
स्ेकामलेगे जो सस्कारी रिपोर्मर दिये ष्पह। , ` 


षि 


राटाका प्रश्न ३ 


भारतवपेमर बहुतसते देशी राज्य भी सम्मिलित है! परन्तु 
सरकारी रिपो्ेमि उनके सम्बन्धे सव भकार व्यौरे नहीं रदते। 
दसरिप केयर चिरिश भारतके सम्बन्धर्मे हयी इन वातोंकी जाच 
करना ठीक होगा ! अनाजकी उपज वर्पापर वदु छु आधित 
रती दै शौर प्रति घ वर्पाश््कस्ती नदीं होती। किरती वर्षं 
अधिक होती है, किरी घर्ष कम 1 भौर भनाज भी जिस वर्ष 
उत्पन्न होता 2 उसी वपं सवका सय पा नदीं लिया जाता। 
इसकिप्‌ यदि एक ही वष्ैका दिसायरं लगाया जायगा तो उससे 
प्रण्नकां सन्तोपदायक उत्तर न भि सकेगा । अतएव दमने 
खन्‌. १६११-० से १६१६-२० तक नौ चपि यनाजक्ी मागि 
सीर पूर्तिका दिखाव खगाना उचित सममा है । इसमे मले धुरे 
सय प्रकारके वषं आआजार्येगे ओर उनका मौखत खमानेपर विश्वास- 
जनक परिणाम निकछेगा । उन नौ वपे, छपिकी दणि, सन्‌ 
१६११-१२, १२१३, ६४-१५, १५-१६ ओर १७-१८ साधारण 
चं ये! १६१६-१७ भौर १६-२० अच्छे वपे ये, १६१३-१४ 
सौर १८-१६ खरा । 

व दम, देधे अनाजकी वार्षिक मागका अन्दाजा खगानेका 
प्रय करते है । सकफे लिये दर्म तीन यात्रे यता छगानेकी 
आवश्यकता है -- 

(ख) यदि रम यद मान खँ कि सय मुप्योको मर्ये पानेको 
मिल जाता ६, तो भास्तवातिर्योको सपना खास्य्य ठीक यनाय 
रखभेकैः टि किचन मनाजकी सावध्यकता होती दै 


५ 


ध मारतमे कपि-पुधार 


(ब) गाय, वैक इत्यादि पशु चप॑भरमैकितना अनाज खा कते र 

(सं) ओर वौजके हिए कितना अनाज आवश्यक है ? 

अपने खास्थ्यको दीक रनेकै दिप, आरतवासियोको सालः 
कितने अनाजकी मायश्यकता है, इसका दिसाव छगाते समः 
यर जानना आवश्यक दै कि अपनी आयु असार परत्यैक 
मयुष्यको भ्रतिदिन कितने अनाजकी आवष्यकता पडती है 
अकालक समय सरकारकी आओरसे जो काम ध्योङे जति है चह 
काम करनेवालोंको इतना दी वेतन दिया जाता है जिससे षै 
केर अपने खास्थ्यकी रक्ता कर सके । सथुक्त देश, पञ्चावः 
यद्धार, यम्ब ओर मद्यसके अकाल-नियमों (फेमिन कोड) मेँ 


निन्न छिपित मिदनताना छिला दुभा है -- 
कोष्ठक नं० (१). 
उन मचुप्योके चयि जो मञटूरी कते है-- 
मिरी पोदनेवारे १८ छद्म अनाज 
सामान ढोनेवारे १९४ ॐ» 9 
मिहनत करनेवाे वाक १० ॐ % 
कामं न कर सकते योग्य मवुप्योके लिप-- 
युवा पुर्प ~ षरे ऊ 
युचती सिया १० ॐ ॐ 
वारक १०-१९ चै < ॐ ॐ 
धि] ७१० ॐ ६ »# % 
छ वपे नीचे 2 ॐ ॐ 
„+ ,णोद्के यच्चेके छिणए-- न 
चाखककी मको दः 


रोदीसा प्रश्न ५ 


सौर संयुक्त प्रदेश, पञ्नाव सीर वस्मे अकार-नियर्मो 
( फेमिन कोडा ) मेँ यद भी खा है कि यदि एका पकाया अन्न 
भुप्योंको दिया जाय तो नमक, मसाखा, तेख, ककडी इत्यादिके 
प्वजनें कुछ अन्न कम भी कर ठेना चाद्ये । वद्गाखुके (मिन 
कोड लिघा है कि काम करनेवाले ओर काम न करनेवाले 
युवा मयुप्योके दिस्सोरमेसे २ छयाक ओर श४से ७ वर्धतकके 
चाटकंक दिस्सोमेसे १ छटाक अन्न, पूर्वोक्त वस्तुओ एवजरमे, 
कमम कर रैना चादिए। इसलिए यदि पका हुआ भोजन दिया 
गया तो, उश्रफे िदाजसे वद इस परिमाणमें दिया जायगा । 


कोष्ठक नं० (२) 
उघ्र अन्नका परिमाण 
वर्ष छटाक 

ण्स ३ -- 

ष्से ३ ( वाङककी मको ) 
प्सेण , 

५से १० # 

१० से १५ ७से८ तक 

१५ से ५० ( मद॑ ) १० से १६ तक 

१५ से ५० ( ओरत } <सेश््तक 

५० से उपर ५९ २६9६ 


मध्य प्रदेशकी १८६६ वाली अकार नियमाचदी (प्ेमिन कोड) 
में भी अन्नका परिमाण इसी भ्रकार निर्दिष्टं है ओर वहाके 
जे मेन्युभलमे कछैदिरयोको प्रतिदिन जितना अद्र दिया जाता 
है उसका परिमाण.मी छि है । अस्पताख्मे सोगीको पूरा 
भोजन किख परिमाणमें दिया जाता ह उसका उररेप भी उक्त 
मेन्युमलमे है 1 ये वाते नीचेके कोष्ठके चताई गर हा 


र मारतमे कपि-सुधार 


(व) गाय, वैल त्यादि पशु च्षभस्मैकितना भनाज ला छः 

(स) ओर वीजे दिए कितना अनाज आवश्यक ई ? 

अपने खास्थ्यको रीक रणमनके लिए, भारतयासिर्योको स 
कितने अनाजकी आवश्यकता है, इसका दिसाव छगते २ 
यदह जानना आवश्यक है कि अपनी यायु अचुसार धर 
मनुप्यकोः प्रतिदिन कितने अनाजकी भआावध्यकता पडर्त 
अकाले समय सरकारकी शरसे जो काम स्योटे जति है 
काम करनेवारोँको इतना ही वेतन दिया जाता है निस 
केव अपने स्वाक्थ्यकी रक्ता कर सको । समुक्त दैश, पः 
यद्भार, चस्वई ओर मद्रासके अकाल-नियमों (फमिन कोड 


निन्न छिपित मिहनताना छिव हा रै 
कोष्ठक नं (१) 
उन मचुप्योके ल्यि जो मजटूरी करते दै-- 
भिदी पोदनेवारे १८ ऊखाक अः 
सामान ढोनेवाखे , ४ >, 
मिदनत कस्नेवाले चाख्क १० 9» 3 
क्राम न कर सकने योग्य मतुष्योके टिप-- 
युवा पुरुष छ १२ । 31 % 
युवती खया 6 ४ १० 5 3; 
यार्क १०-१४ चष € ॐ 9 
ॐ ७-१० 5 ॥ ६ ॐ 9 
+ 9 चर्पैके नीचे ९ ४ % ॐ 
” मोदे वच्चेके चिष-- 


चाटकष्छी मको ग्- 


रोटीका प्रश्न ङ 





वार्थिंक आवर्यकताके परिमाणका जन्दाजा रगाना बहुत खरक 
है} यह हिसलाय खन्‌ १६११-१२ के लिये नीचे एक कोटक 
खगाया गया है] 





"न" (8 5 €| ह न 
उघ्र ( वर्पोमे) ६ ( £ 6 मि 








1 

् से ८० ग (पि 

प्स ८० | सा ¦ प्प मने 
से २९२ | ४ | १३२५८०० | = 
प्स्ते१० २४५ ६ | ३२३२४३७ ` 
१०से १५ २७० ८ २२३७५०० ४ 
१८ से ष० (मद॑) | ६१० १४ | १२३४२७५ श 
१५ से ५० (लरत) | ६०६ । १२ | ११द६२५० * 








५० से उपर २८० १० । ४३७१५०० 2 

प्रतिदधिनिका छख 
५ ३७९७१८७ । ,, 
परिमिण | 

प्रतियपका कुल करोड 
परिमाण १३५० | मन 


यदि दम यह्‌ मान लें कि जनताको भरे स्यनेको भिर 
जाता है तो खन्‌ १६११-१२ में मास्तवासियोको १३५ 9 करोड 


= 


् भारतम्‌ कृप-सुधार्‌ 





हये १४ छयाकका आधा भी नदीं ना सकते । जो मासाह्ासी ह 
वे अवश्य हयी ९४ छटाकसे कमर अन्न पति होगे । इसलिए दमने 
जान वुकक7 १४ छटाकके परिमिणसे हिसाय खयानेका निचय 
किया है! उसमें यदि कु गस्तीदह्ोमी तो उससे अन्तिम 
परिमाण कम ही दोगा, धधिक नदीं । 
उश्रफे अनुसार प्रति मनुष्यङे लिए अन्नकी दैनिक आच- 
शयकताका परिमाण निकाटनेङे उपरान्त अव हमे यह जानना 
व्यादिषट कि अयसयाके लिदाजसे चिटिश मारतकी मुप्य सस्या 
कितनी है 1 १६११ कौ मु मशुमासीकी रिपोर यह सम्या इस 


श्रकार रै -- 
कोष्ठक नं०(५) 
उघ्र ( वपमिं) मचुप्य-सख्या 
ण्से ९ , ८० छाप 
श्से ९ ४० + 
पसे ५. १ २९२ + 
ष्से १०, # हि २४७५, 
श्ण्से१५ ~ ` 7 २७० ‰ , 
१५ से ५० (मर्द) - + ६१० + 
, ९५ खे ५० ( अरत } ६०६ + 
५५० से उपर २२८० + 


, अवस्थाके अनुखार मचुप्य-खष्या ,अौर अलकी आवप्यकता- 
का परिमाण जान केनेपर समूचे त्रिटिश भार्तक्े अनाजकी 





चार्पिक आचण्यफताके परिमाणका अन्दाजा गाना वहत सस् 


रोरीका प्रश्न 
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३। यदह दिखा सन्‌. १६११-१ कं लये नीचे पक कोण्टकमे 























खगाया गया रै । 
ष्ठक नं० (६) 
11110 ~ |£ | € 5 ४ 
उप्र (वर्पो) (= < £ £ (२ शत्‌ 
¢ र्‌ § | 3 
[4 
ण्सेर ८० स च~ 
सेर्‌ ४० | २ १५६२५ मन 
२्से५ २१२ छ | २१३२५०० 
प्से१० दे ६ | ३०४३७ |“ » 
१०से श्प २७० ८ | ३१३७५०० + 
१५ से ५० (मदं) | ६१० १४ | १३३०३७५ च 
१० से ५० (जीत) | ६०६ | १२ | १६२५० + 
५५० से उपर २८० १० । ४३७५० + 
प्रतिदिनिका फुल | ३७१०१८७ 
पर्मिण - ५ 
प्रतिवपका फुल करोड 
परिमाण | } ९३५०७ मन 





यदि हम यदह मान खं किं जनताको भरपेट खानेको मिल 


जात्ता ट तो सन्‌. १६११-१० में मास्तवाियोंको १३५ ७ करोड 


/ 


१० मारतम छपि-सुवार 





मन अनाजकी आयवषएयकता थी | सन्‌. ६६२१ की मतुप्य-गणनां 
१८ माच १६२९ को दुई" थी । उसकी पूरी रिपोर तो अभी 
श्रकारित नदीं रुई दै परन्तु उसका कव्या चधा सरकारी गजर््मे 
प्रकाशित हो गया है । उसमे माद्धूम टोता है कि धगरेजी शास 
नके अधौन भाप्तरे उस दिन २४, ७१, २८, ३६६, महुष्य थे । 
सन्‌ १६१९ मेँ दस दैशरी मचुपष्य-संख्या २४, ३६, इदे, १७८ 
थी! दसं प्रकार दस व्पेमिं केवल ३२,०८, २१८ मनुष्योकी 
चद्धि हुई । उसका भौत भा १.३ प्रति हजार प्रतिवपै, अर्थात्‌ 
एक हजार पीर ९.३ मचुष्योकी बृद्धि प्रतिवपै ह । भिन्न २ 
चपि छि भारतवासियोंकी भनाजक्मी आचश्यकताका हसाय 
खगनिके अथं, यदि हम यह मान टे कि उनकी अनाजकी 
आवश्यक्रता प्रतिवर्थं उसी आयुपातमें वदी जिस अनुपातर्मै उनकी 
सस्या वटी हैतो सन्‌ १६११-१२ कौ आवश्यकताको उसी 
अनुपात (१ दरति दजार)से धरततिवर्ं यदा दैनेसे भारतवासियोको 
भरपैर भोजन खानक चिये अनाजक्ी वा्पिंक आचश्यकता भादू 
दो जावेगी 1 बद्‌ इस धकार है -- 


कोष्ठक नं ( 9 ) \ 
१६१९ १२ १३५ 9 करोड मन 
१६१२८ १६३ १३५६ ॐ % 
१६१२१४७ १३६१९ ॐ -# 
~ ~ 4६१४--१५ १३६३ --3 9» 
१६१५-६ १३६५ ॐ # 


१६९१६१७ श्देदै.9 2 9 


रोटीका प्रश्न 





१६१७-१८ १३६ ६ 
१६१८-१ १३.७.४ 
१६१६-२ १३७ ३ 


ॐ 


अव हमको यद्‌ जानना आवश्यक है कि गाय, यैर भौर 
अन्य पशु कितना अनाज घा जाते है भौर वीज वोनेमे कितना 
अनाज खर्च रोता 2। वैरो, गर्यो, मसो ओर घोडोंकी सख्या 
सरकारी रिपो ( ^ हुल 5६415065 ० [वा 


४० 1) में दल प्रकार दी हई है -- 





























कोष्ठक नं०(८) 

सन्‌ ईसवी न (ण) (ल (9) 
१६१९-२ | ४६६ | ३६७ | १३६ | १६ 
१६१२--१३ ४६३ | ३५४ | १२५ १९८ 
१६१३-१ 2७ | ३६५ | १२६ १८ 
१६१४-7 = | ४८६ | ३७५ | १२५ | १८ 
१६१५८१६ | ४६९ | ३७८ | १३६ | ८ 
१६१६---१७ ४६४ | ३8६ | १३७ १८ 
` १६१७-१८ | ४६३ | 25५ | १३६ | १७ 
१६१८१९६ ४६३ | ३७४ ~| भ्द६ १७ 
१६१६ २० ७६ २७२ १३ १७ 





९५ पम इच 


जव वैलोँको दाना दिया जाता दै तव उसकी मानना अवश्य 

ही आध सेरसे अधिक रहती है । परन्तु यह मान लेना खीक न 
होगा कि खमी वैरोंको वरावर्‌ दाना दिया जाता है ¡ येके वैलो- 
कीही सस्या वहत होगी जिन्दे दाना विल्ङ्क दिया ही नहीं 
जाता । इसलिये उनके सम्यन्धमें प्रतिदिन भध सेर अनाज दयि 
जानेका अीसत मान ठेना ठीक होगा । गायों ओर भसोंको, जव 
वे दूध नदीं देतीं त, प्राय अनाज नदीं दिया जाता । जव वे दूध 
देने क्गती रै तभी उन्दः पछी, विनौखे व्भैरद भी दिये जाते है । 
इसलिष उन गायोके सम्यन्धरमे, जो दूध देती है भौर जिनकी 
सख्या उनकी छक संख्याकी आधीसे अधिक न योगी, प्रति दिनि 
आध सेर अनाज दिये जानेका भसत रूगाना अधिक न दोगा । 

धार ओंसीको गा्योकी अपेक्षा अधिक परिमाणमे दाना दिया 
जाता है । दसदिप, उनके सम्बन्धे एक सेर अनाज प्रतिदिन विये 
जानेका भौसत मान लिया गया है 1 घोडोंको दाना ज्ञरूर दिया 
जाता है। उसका परिमाण १॥ सेर प्रतिदिनके हिखावसे कम 
नदं दयो सकता । इसिए. हमने अपने हिखायर्ये वही आसत 

मान लेना डीक समम्ग है| 

जय प्रतिविप जानवर्यौकी सख्या मालूम दो गई ओर यदभी 

ज्ञात दयो गया कि प्रतिदिन उनको नेन कितना अनाज दिया 

जाता है तव इस वाको जान छेना वदत सरट हो जाता है कि 

चे प्रतिवर्षं कितना अनाज खा जति दै । हिसाच खगानेपर उस्र 

अनाज्का परिमाण नीचे लिपि अदसार दै -- ^ 


रेटीका प्रश्न 
कोष्ठक नं० (६) 

१६११ १२ ३८४७ करोड मन 
१६१२-१३ दे७धु + + 
१६१३२ ९४ ३८२ ॐ 9 
१६१४- य ३६५ > 9 
१६१५--१६ ३६८ + 
१६१६. १७ ३६६ » 
१६१७-१ ३६६ र 
१६९१८ -१६ ३६६ + > 
१६१६--२० ३६१३ $ 


१३ 


भिन्न भिन्न चीजोकी फसटफे रि प्रति पकड धाय निघ्न 
किखित परिमाणमें वीजकी आआवगए्यकता होती है -- 


कोष्टक नं° (१०) 
चावल श्य्सेर 
भेह म७सेर 
जच ^ २०्सेर 
ज्वार ६ सेर 
याजय २ सेर 
मक १० सेर 
चना १६ सेरः 
स्वी श्य्सेर 


अन्य प्रकारके अनाज 


८ सेर 


भार्तमें प्रतिवर्पं कितनी एकड जमीन भिन्न भिन्न प्रकारका 
अनाज बोया गथा, यद दिसाव सरकरी रिपोर (4८५४721 
-5121150105, ९०] 1) मैं इख प्रकार है -- 


०३८ | दष | षण्डे | ५४६ | ४४६ | क| ४ | ३०६ | ४३६ | ५१५४६ ६1५६ 


8 | णद | घत | ०8 | ६8 | धह | ® | 8 | ६६ | _ ` प्रु 
च्छ | ७, | श्प | ण्ये | पे | शह | ४ | वथ | ३8 ५५ , ~ 
० | ४ | भ | | ० | | ख| | ४ ३ ` 


„„ 58४ | चेष | 9८४ | ण्ये | टो | ०४ | कन्ये | ए | धय १ 
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|» ~|] 
ण्ट | ष्ये | ३१८ | उष | ण्ट | दष्ट | 8४६ | ३०६-| 8 । भ5 
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-- %6 1 # 26 ५2 39 29 | &9 () ५ 





णद | ६१४ | व्य | श्ट | सषि | भ्ण | च्ट्टि | ष्टे | शण्डे 





व 
628 | ‰66 | ®> | ०४> | 626 | 669 | 38 | 679 | ४6 ~ 





























न्ध |) | | | | त) | तो | यय | ३३|| यु 
( ६५ ५ ) ( ६६४ ) ० ५2०14 





रोटीका प्रभ १५ 


जव यद्‌ मादू दो गया कि कितनी एकड जमीनमें भिन्न भिन्न 
प्रकारके अनाज वोये जाते ई मौर ण्क पकड जमीनर्मे कितने 
यीजकी आयण्यकता होती है, तय यह हुत सर्टतासे माम 
किया जा सकता है कि प्रतिव्पं भास्तमे, लिप घ्रोनेक लिपि 
कितना वीज स्गता £} वह नीचे स्सि अनुसार ह -- 


कोष्टक न° (१२) 


१६११-१ ५८ फरोड मन 
१६९०. ५७ ॐ 
१६९२ १४ # यष # ॐ 
१६२४--१५ ६१९ +» 
?६१५--१६ ६० # ॐ 
१६९६- १७ ६२ छ» ॐ 
१६१७-८ ६२ #» 
१६१८१९६ ५३ + ॐ 
१६१९६२० ६० 9» ॐ 


अव भारतचासिर्योको यपना खास्थ्य ठीक रपे टिप 
जितना अनाज चाहिए वद तथा वैख, गाय चैरहं जितना अन्न 
स्वा जाति हँ वद, ओर धेजके रूपमेँ जितना सर्च होता है वह सव 
जोड दनेसे मादक दो जाता है कि दशष्ती अनाजकी चापिंक माग 
सिन्ते 1 चद दस्य प्रकार र -- 


१६ भारतम्‌ ईपि-सुधार्‌ 
कोटक नं° (१३) 


( करोड़ मन ) ,, 











= (| मचुप्योके | जानचरोफै [बीजफे लि मीजान 
चिणि |: 
1 १३५ 9 ३८४ १७६ ६ 
१६९१२१३ | १३५ ६ ३७५ १७६ १ 
१६१३-१ | १३६.१ | २८२ १७६७ 
१६९४--१५ | १३६३ | ३६५ १८१ ६ 





१६१५--१६ | १३६५ | ३६८ १८२३, 
१६९६ १७ | १३६ ७ ३६६ १८२ ८ 
१९१७-१८ | १३६ ६ | २६६ „| १८२७ 
१६१८ १६ | १३७ १ | २६६ १८२ ० 
१६१६--२० | २३७३ | २६३ १८२६ 


अव हम देशकौ साराना अनाजकी पूर्तिंका अन्दाजा र्गा- 
जका प्रयतत करे ह । ध्सके छि हमें निन्न लिखितं चार वाते 
जाननेकी आवश्यकता है -- 
(११ मार्ववर्प् ध्रतिवपं भिन्न भिष्न अनाजोंकी उपज कितनी हई ? 
(२ उख उपजका कितना भाग नहो गया १ ' । 


रोरीका प्रशन १७ 


1 
३) देशी राज्यो रेलें ओर नाधो दाया भिरि भारतम कितना 
अनाज भाया अर फितना चदा मेजा गया ? 
४) अन्य देको भारतने भरसिय्पं कितना अनाज भेजा १ 
भारत सरकार धतिवप प्क रिपोर्ट (5117११८ ०६ 472 
70 ५०य९व) श्रकारिते करती है । उस रिपोरटसे पता खग जाता 
` कि समरे भारतवर्षे चाय, शे, जवः ज्वार, वाजय, मक्‌ 
गीर चना कितना वैदा दुमा ! परन्तु उसमे कहीं कहीं दैशी 
ज्योकी उपज भी शामिल रहती है ओर कई जगह रिपोर 
पूरणं भी रदत है । इस रिपोमे हिलार दै दिया जाता है कि 
मेल्न भिन्न नाज कतमे एको योया गया । वह दिसाव कोटवा 
०९१८ 4 हणलपाष्णाण्‌ 5121194105 ) म द्वी हई सस्यासे प्राव 
द रहता है! इसस्थि, बैराणिके खगा कर, हमने यद अन्दाजा 
गाया रै कि कोषठकन० १९ में व्यि हष अटक अयुसार 
केतन उपज होगी ! परन्तु इतना जान छेनेपर भी ह्मे छख 
रीर अनाजोकी उपज इस रिपोटसे मादयूम नदी टो सकती । 
मर कोष्ठक न० ११ से यह जानते टे कि भ्रतिव्ं अन्य म्रकारका 
ध फितनै ण्कडमे योया गया था! यदि यह माद्यूम दो जाय 
क प्रति एकड इनकी कितनी उपज साधारणत होती है तो 
फाम चल जायगा । पूर्वोक्तं रिपोरेसे पता टगता है कि ९ पकड 
मीने ८७० खेर र्गी नामक अनाज पैदा होता है । हमने यपे 
हेलायमें भी सगीव्वी उपज ५७४ सेर धरति पकड मान खीर । 
युत्त पन० उीऽ सुक्जी, पम पर ते अपनी पुस्तकः 
 प्त्पवन्न्‌, ज कदुल्मापप्र ) सै अन्य प्रकारके अनार्जोकी 
पज प्रति पकडके टिसायसे दी दै, जिनका असत २५० सेर 
मैवा है । इमि दमने अपने दिमाचर्ने मन्य प्रकारके अनाजोके 
लप २५०.सेर भरति एकड उपज मान ली है । इस धकारः भिन्न 
मन्न अनार्जोकी उपज, प्रति, नीचे दिते जछुसार है -- 
४ ~ 
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यसे फमल पकने लगती है मौर अनाज पाया जाने 
खगता ट इसके धीचक्रे समयमे कर तरदसे अनाज व्यर्थ॑दटयी 
नष्ट हो जाता ह कमो फमी तो फसल, छुसमय पानी पडतेसे, 
खेतमें या ष्वलिहानमें ही सड जाती ह । कमी कमी पलिहानमें 
तसा अनाज भीर फरई तरदसे खराव हो जाता ६। पशु पक्षी 
चहुतसा अनाज घा जाते रै । कीडे भी वदुतमा अनाज नष 
करः देते ह 1 जय अनाज भरकर या वोरायन्दरी करकी रत दिया 
जाता है तव चू्े, एस इत्यादिके भणडारेका तो पूना ही षमा 
ह, मनमाना अनाज पाते ह । अनाज पाने योग्य वनाम, 
छिखका, भूसली व मर निकालने्मे भी कु भाग नष्ट जाता है । 
भीर उसे साफ करने या धीनने छाननेमें भी यदी हाट होता 
ह} घान पकानेमे भी कभी कभी वहुत जुकसरान हो जाता 
ओर विरा प्व अन्य उत्सवो पका पकाया बहुतसता अन्न व्यर्थं 
नष जाता है| कमी वाढ आनेपर, कमी चनि प्रकोपसे, या 
नाचो इत्यादिक इयनेते मौ वदता अनाज नष्ट हो जाता है । 
थह क्षय सखोचफरः, मने उपजके दसरदे भागको इस प्रकारसे नष्ट 
होनेकी मवमे उख देना दीक सममन है। असर इससे 
अधिकभागदही नषटहोतादहै। कोष्ठक न० शध्मेंदी हु 
उपजसे १० फी सैकडा भाग निकार छैनेपर नीचे लिसे अत्रुसार 
उपल स्ट जाती है - 


२० मारतमे कृपि-सुधार 





कोष्टकं न° (१५) 
१६११-१२ १६६६ करोड मन 
१६१२-१ १५५ ३ ॐ >, 
१६१३-९४ १४५ ५ % ॐ 
१६१४-१५ १५४ ७ ११ 9९ 
९६१५-१६ १६४ ७ ४ % 
१६१६-१७ १७०३ + + 
१६१७-१८ १६६ ७ ४ 
१६१८-१६ १२१९७ ॐ , 
१६१ ६-२० १६७ ९ अ 


भारत सरकार हासा ध्रकाशित एक रिपोर ( 11४१५ 
ग३१९ रिता तं रण्डा -छन€ ) मे इस वातका केषा हे 
करि काण्मीर, राजपूतान, मध्यमार्त, हैद्राचाद्‌ ओर मैमूरसे 
नरिरि्य भारतमें कितना अनाज आता है भौर उनमें यसि 
कितना जाता रै। चद इख धकार रै -- 


कोष्ठक नं० (१६) 
सन्‌ श्सयी दशी राञ्यो- दैश्ी गज्यों- अधिकता 


सरे खाया को गया ति 
१६११-१२ १२ ०५ ०७ 
१६१२-१ १७ ०६ ०८ 


१६१३-४ श्५ ०८ ०.७ 





रोका प्रश्न २१ 
१६१४-१५ १२ ०८ ०४ 
२६१५-१६ १५ ०६ ६ 
१६१६-९७ १६ ण १० 
१६१७ १८ १५ 9७ ०८ 
१६६१५८-१६ ११ ०५ ०६ 
१६१ ६-२० ९२ ०६ ०३ 


श्ल फोषठकसे यह पिदितं दोता दै कि देशी राज्योभे भारतसे 
अनाज जानेकी अपेक्षा वदाँ सै चिचिश भार्तमें आता ही अधिक 
है! इसटिधे इस अधिकताकी माचा भारतकी उपज जोड 


दी जानी चादिये । सरकारी रिपोर ( 1246 [२९५1०५५ } मे) 


जो भारत सरकार हारा प्रति वपं प्रकाशित होती है, भारतसे 
अन्य देशोको भेजे गधे अनाजका हिसाव रहता र । वह नीचे 
लिपि अवुखार ६ -- 


कोष्ठक नं० (१७) 


१६९१-९ 
१६१२-१ 
>६१३-१४ 
१६१४-१५ 
१६१५ १६ 
१६१६-१७ 
१६९७ १८ 


१३६ 
१५० 
११२ 

६६ 
६५ 
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करोड मन 
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१६१८-१६ 26. ऊ. 
१६१६-२० 
ये सश्यायें भारतकौ वार्षिक उपजपरेसे घटा दैनी होगी ] 
इस प्रकार भारतकी साना अनाजकी पूति यह ह 
कोष्ठक नं० (१८) 
( करोड मनमें } 
उपज देशी राज्योंसे अन्य दैशों अन्तिम 
आयात कौ को निर्यात पूति 


अधिकता 
१६११-१२ १६६६ ०७ १३६ १५३ § 
१६९२-१ १५५३ ०८ १५० १४१ १ 
१६१३-१४ १४५५ ०७ ११९३ १३४ ६ 


१६१९४-१५ १८५४४ ०४ ६६ १४७ ६ 
१६१५-१६ १६४७ ०६ ६५ १५८ < , 
१६१६-१७ १७०३ १०. ७६ १६२३४ ' 
१६१७-१८ १६६& ७ ०८ यद्‌ १५५ य्‌ 
१६१८-१६ १२९७ ०६ ८७ ११२६ 
१६१६.२० २६७१ ०६ १६ १६५८ 


दम भारतम अनाजकी पतिवर्षकी माग आर उखकी पूर्ति- 
का जन्दाजा खगा सुके। दोनोको नीचे पक ही कोष्ठके 
दिप्वानेपरः यह सदज ही मालूम ह्यो जाता है करि 'परतिचर्धं 
भारतम अनाजकी न्यूनता रही ( चित्र न० १ भी दैल्तिये } सीर 
चह नीचे छख मनुखार है-- 
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२६१९६-१७ ४८६ + ४० 
१६१७-१८ ६८६ + ५७ 
१६१८-१६ १७९१ . +, १४० 
१६१६-२० ४२१ „+ भओौसत ३६२ 


दस कोएठकसे माम होता है कि सनं १६१६-२० मे, जो 

कि पिकी द्रष्ट बहुत अच्छा व्व था, आधा पैट भोजन पानि 
चाखोंकी सख्या प्राय ४ करोड थी ओर यह संख्या १६१३-१४ 
मे १० करोड ओर सन्‌. १६१८-१६ में १७ करोड तक पर्टुच गदं 
थी! नी वर्षका गौत निकाठ्नैपर प्रगट होता है कि ६८२ 
फी सेकडा युबा मनुष्योँकौ, या यो किये कि दशके दो तिदा्ते 
अधिक जवान स्रौ पुरस्पोको, हमेशा आधा पैट -भोजन करके 
हौ जीवन व्यतीत करना पडता दै । पाठक इससे स्वयं टी भतु- 
मान कर सकते है कि भारतम रोरीका प्रश्न इख समय क्रितने 
महत्वका है ओर देशकी आर्थिक दशा सुधारनेकी, शस समय 
कितनी आवश्यकता है। यदह दशा देलकर णेसा कौन सश्चा 
दैश-दितैपी मयुष्य होगा जिलको रोमाश्चन दहो यता होगा? 
देशक देखी गिरी दशा देखकर आलो आंसु अये विना नही 
रहते। परन्तु केवर ओव गियनेसेदी काम न चकेगा। मारण्धको 
दोप देकर दाथपर दाथ धरे अकर्मण्य वने वैटे रहनेसे क्या कोई 
मद्ुप्य अपनी उन्नति कर सकता है? इस समय हमारा प्रथम 
कर्तभ्य यही है कि हम अनाजको दस क्षतिकी पूर्तिं करमेका 

नन, मन, धनसे घयल कर । इस क्षतिकी पत्तिं करमेके केवल 
दो ही सुख्य साधन दै--एक तो देशस चादर जानेवाके भनाज- 

सन परिमाण घ दैना ओर दुखा, दशम अनाजकी उपज 

यदना । इन दोनो विपयोपर श्म अपने विचार अग॑ङे अध्यायो 


में प्रगट करेगे । ‰‰& 
५ 
४ 





हूसराः ध्य्‌ 
{>+ = 5: 
अनाजकी कमी दूर केसे हो ! 

[ मारतम अनाजकी कमीका नतीजा ससारके मुख्य 
मुय देर्शोकी मृब्य-सख्या बरौर जीयन-कालकी यौत उसके 
साध भारती मृल्यु-सर्या शौर जीवन-कालका मुकानिला र्ग 
रौर चावल्लकी रप्तनी रफतनीकी रोक नौर श्रनाजकौ उपज 
वदानेकी भुयकता |] 

१८392 श्षुस्कारी जेकलानोमें भारतीय कैदिर्योको जितनी 
£ सुखक दी जाती है वह उतनी ही होती है जितनीसे 
यपं कँदिर्योका स्वास्थ्य न विगडे । परन्तु हमारे दशके, 
कमसे कम दो तिहाई युचको आर युवतियोंको, कैदियोको मिट- 
मेवारी सनु खक्लेमो कम खु सकपर सारी उप्र वितानी पडतौ दै। 
पिरे ध्याये पल्यश्च हिसाव रुगकर, यद्‌ यात सिद्ध की जञा 
चुकी & । मा यह अत्यन्त आश्चर्यं ओर शोककौ यात नदीं है कि 
देशक धराय ८ कयेड जयान खरी पुर्पोको, जी-तोड परिप्रम कर- 
नपर भी, उतना भोजन नदीं मिटतता जितना कि सरकागे 
जेरभिं कठिन कायवासकी सजा काटरनेवाङे दुराचारी कैदियो- 
को मिटत्ता ई । भोजनक सम्बन्धे उन कीदियोकी हाठत जेर्से 
चादर रहेवाे निर्दोप खोगोखे कष्टं वेदतर है 1 भका जिर 


२८ भारतम कपि-सुधार 


भस्पेर खाना मी नसीब नदीं होता वै सुखकौ कल्पना स्वप्न 
भी कैसे कर सकते है १ किसी भी मयुप्यको जव तक भधा 
पेटः दी भोजन मिरेगा तपर तक वह्‌ सुखकी नींद सो कैसे सकता 
है इस आधे पेट भोजन पानेका प्रभाव उनके स्वारव्यपर 
बहुत बुरा पड़ता दै । परी पूरौ खुराक न मिलनेसे खोग दुवे 
हो जाते है । तव, रोगोके चकावूर्मै फसकर, गोघ्रही इनियासे 
कुच कर देना उनके लिये कोई अचरजकी यात नदीं । भूषसे 
जजर इन दुर्य भारतवासियोंपर मछेरिया, प्ेग, हैजा, इन्‌- 
पष्छषडजा आदि रोग भी पूव हाथ साफ करते है । इस तरह 
लाखों मनुष्य प्रति षये यमराजकी भेट हो जाते है ¡ इसी कारण 
इस देशकी श्व्यु-लंख्या वदती जाती है 1 गत दस वर्पोका 
ओसत रगानेपर मालूम होता हई बह सस्या ३१ २ प्रति हजार 
धरति च्पैतक पर्हुच गई है ! खन्‌ १६१८ मे यह संख्या ६० प्रति 
सस्र तक पर्हुच गई थी । भारतवासि्योकषि जीवन-कालकी 
आसत अवधि मी, इसी कारण, केवट २४ ७ वर्प है । नीचेके 
कोष्ठकमें यूरोपके कुछ देशोंकी खीर अमरीकाकौ यसत वार्षिक 
भघरुप्य सख्या तथा जीवन-कारकी ओौसत अवधि दी जाती है । 
इससे यद भरी भाति मादू होता है करि भारतवालियोकी 
मरत्यु सख्या कितनी अधिक है मौर उनके जीरनकी अवधि अन्य 
दे.्ोके सुकावलेमे कितनी कम है } चित्र नम्बर २ के देखनेसे 
भी यह्‌ हुत मासानीसे समर्प्य आए जाया । 


अनाजकी कमी दुर्‌ कैसे २६ 





ड 'सिविनं०२ 


वसार इछ दे निवासिर्योड़ी 
्रति जार गार 
भृत्य मश्वा 





१५ 1 भरतम ह।प-मुघाः 


~~ ~~~ ^~ ^ ~~~ 


~ कोष्ठक नं०, (२१)* 
देशका नाम॒वार्पिंक स्यु ख्या जीयन काटकी अमत 





प्रति जार अयि 
यूनाष्टेड स्णेदूस १३.८५ 
अमसेका ^ 
इ्धरैएड १४८ ध 
जर्मनी १७४ ४९१ । 
फ़्ास १६५ ४५ 
उनमाकं १३४७ ५० 
स्वीडन १४१ ५? 
वडोदा सज्य २६७ २६ 
विदिश भास्त ३९२ २४७ 


देशकी रखी शोकः-जनक तथा हृदृय-चिदीण करनेवाली 
अवष्यामें क्या हमास छु भी कर्तव्य नहीं है ? हमारी समर्ण्मे 
श्न ८ करोड आधे कैट भोजन पानेवा्लोंको पूरे प्रमाणम भोजन 
दिखानेकी व्यवस्ाका प्रश्न खवसरे अधिक महत्यपूणं है । भागतीय 
जनता अर राष््रीय सरकारको मिरकर इस भयङ्कर दशाम 
देशका पीछा छडानेकति खये शीघ्र ही प्रयत करना पदेगा । 

मध्य पशिया मौर रूस चोररोविञ्मकी भयद्धुर जाग घथ्क 


* दस कोष्टकङे अड 170 ८0016 126+ शना (णाप 
४८८ रिनृ०ा 1918-1 वृष ११ सै लिये ययेह! 





अनाजकी पमी दूर क्सेहो ३१ 


रही है । बोत्योविकोके अद्शं चादे कितने हयी उच ठो, चिन्तु 


जिन साधनोक्षि दारा ये अपने आदशश॑को प्रा कोका प्रयत 
करते रहै है वे ,भनेक भोरमे, निन्दनीय है । साथ दही इसपर 
भौ हमारा ध्यान रहना चाहिये कि हमेशा भूर मर्नेके कारण 
असह्य कष्ट उठानेवाके, भौर अत्यन्त नीच दगा. रदनेके कारण 
कई प्रकारके अत्याचासेसे पिके हुए, मचुप्योपर ही वोर्रोचिको- 
का प्रभाव अधिक पडता है । जव उन्हं जीवन कषमय प्रतीत 
होने ख्गता है भौर सर्वत्रदुख द्यी दुख दिषाई पडने रयता दै 
तथा जय उन्दः फटिन परिश्रम करनेपर भी रुखा सूखा अन्न 
पैटभर खानेको नदीं मिता तय॒यन्तणासे पीडित होकर, यदि 
वे बुरेसे बुरा काम करनेको तैयार दो जार्यै तो षया अश्विय 1 
इसलिये, देशवासिर्योको सीर राष्ट्ीय सरकारको--अन्य सव 
कामसि पदरे--उनकी चिन्ता करनी दोगी आर जनताकी 
दशा सुधारनेका इस तरह प्रयल करना पडेगा जिससे अत्याचार 
घरे ओर जनतामे उत्तरोत्तर सखुखकी घद्धि दो । इसका उपाय 
यह दै कि दशमे अन्नके परिमाणकी इस कद्र षृद्धि कौ जाय 
कि कमसे कम १५ २० वपेकि वाद्‌ दैश भरको, काफी परिमाण- 
में भोजन मिलने खगे । 

अय प्रघ्न यह है कि अन्तके परिमाणकी वद्धि हो किस तरद £ 
उसफे केवल दो ही साधन है । पक तो यह कि यदास्ते अन्य 
दै्णोकौ जितना अनाज भेजा जाता है उसका परिमाण घटाया 
जाय , सौर दसरा यद कि दशमे अनाजष्मी उपज बटाई जाय । 
पछ हम दैशसे बादर जानेवाछे अनाजके परिमाणको धरानेफे 
चिपय्मे विचार करते है । भतत नव वप्मिं भार्वसे बाहरी 
देशोच्छो अनाज इस प्रकार भेजा गया ,-- 


1 है (९ ९५} & ८५२) ५४४ 119४ ५१८ + ० णप, ०१ {० ५०149 ०८४५ ४४१५ 
~= _____~___~_~~__~~_~__~-~_~~-~-~-~- ~~~] ~] ~~~ --~---~_---~--~-_ 
४ 
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स कोष्टकसे यह भली माति मादूम द्ोता है फि चावल 
मीर गेही रप्तनी ही अधिक परिमाणर्मे होती है! अन्य 
श्रकार्का अनाज कमर येजा जाता है ! $सद्िप, यरि हम धार 
मेजे जनिवारे यनाजका परिमाण कमम करना चाहते तो मे 
पेया प्रयन्ध करना चादिष्ट जिसमे इस देगसे गदर शष्ट भीर 
चावल कमर भेजा जाय 1 दखरी वातं उक्त कोएकसरे यद मात्म 
रोती र कि यूरोपीय महायुद्धॐ पहले इस देशस चादर अनाज 
चटतत अविक परिमाणे वैजा जाता वा। मटायुद्धके समय 
यदह परिमाण वहत कम हो गया था । पर, अय, फिर उक्ते 
उन्तसोत्तर वद्रनेकी सम्भाचना है 1 पक तो महायुद्धे समय 
अदा्जोका अमाय अथवा न्यूनता रदनैसे अनाजकी रप्तनी 
अधिक परिमाणे नदीं टो सन्धी दूसरे भारत सरकारने 
िदैशको अनाज मेजनेका अधिकारः अपने दाथमें ठे लिया था 
इससे भी रपतनीर्भे गेक योक वनी रही, ओर यही कारण हे 
कि देशे अधिक मार रहर नदी भेजा जा सका। श्सका 

परिणाम देशक स्यि अच्छादी हुआ! यदि भारत खरकार 
गी व्रदसके सद्रश कम्पनि्योंको मन माना अनाज दैशसे वाहर 
छे जाने दैती- अर्धात्‌ अनाजकी रपत रीपर नियन्त्रण न रपती-- 
तो वद वेद्‌ मर्हगा हो जाता जसा कि १६२९ ओर श्यण्मे 
द्ये गया} इससे दामे यसन्तोप षव दु ख ओग मी थधिक चद 
जाता] हा, अच्नकी द्र चद जानेते उन फिसार्नोको कुड खम 
अवश्य होता जो केवर येच देनेके चये ही गेद्रं -चाचल बोते रः 
द 
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परन्तु हमारी समन तो वीचके दढा ही सुनाफेकी गहै 
रकम दडप कर जाते , ओर इस तरह देश घाम ही रहता । 
इसखियि, हमारी समभ, यदि इन व्यापारियों को स्वतन्त्र रूपसे 
मनमाना गेहं चावट विदश्च भेजने दिया जाय तो देशका हित 
नदी । जव तक सारे देशवासियोको काफो परिमाणे भोजन 
नही मिता तव तक दैशसे गेहे -चावट विदेश मेजनेकी विल्कुर 
ही मनाही कर देना ठीक दोगा । यदि किसी कारण राष्ट्रीय 
सरकार णेखा करने असमर्थं हो तोकमसे कम वह व्यापा- 
सियोको स्वतन्त्र पसे गेह -चावरू विदेश न भेजे ठे , ओर 
जितना हो सके उतने कम परिमाणमें गेह -चावर विदैशरो जाने 
दै! अगे पृष्ठम दिये गये को्टकर्मे यह वतलाया गया ई कि 
गत नव यपेमिं कितना गेह ओर चावल चरिटिश भारतं उत्पन्न 
हा ओर उसमेसे विरेश्को कितना भेजा गया-- 
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री वर्पौका वापिंक भौखत ` १७६ 
मथवा ०८॥ सेर प्रति वर्षं प्रति 












1 ये शद काछ्क>्* १४ से निवि गदे §। 
# थै ण्ड कोटक ०२२ से न्विग्येडे। 








नौ वर्पो का वापिक श्रीरत_ ८१५३ 
अथवा १३२ सेर प्रति वच प्रति भुय 
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श्स कोष्टकसे यट पता टगता ₹ै कि गदं आरः चावः 
उपजका कितना भाग धरति वर्यं कसोडों देधवासियोके भू 
-मरनेपर भी अन्य दैशोमिं चला जाता ह । इस फोषटकसे यद 3 
मालूम होता है कि दशमे कितना कम गे ओर चाव भारः 
चासियोके उपयोगके लये वचता है। नौ वर्पौकी आस 
छगानैसे यह विदित दोता है कि भारतमे प्रति चर्प धति भयुप्य 
को केव २८॥ सेर गेहं ओर १३२ सेर चावल मिक स्वः 
है। अथवा यों कददिये कि यदि गेह ओर चाव दैशवासियों 
यरावर वरावर वाट दिये जार्य तो प्रि मचुष्यको परति दिनि सव 
छर्याक गेहं जीर पौने छ छर्टाक चावल मिरटेगे । पाटक इसः 
स्वयं दी अनुमान कर सकते है कि गेहं अर चाचलका पिदैः 
जना चन्द्‌ करनेकी ओर उनफी उपजको शीघ्र यद्ानेकी फितन 
अधिक भावश्यकता है । 
अगर जय यूनादइरेड स्टेटसके समान स्वतन्व राष््रकी इर 
सस्बन्धकी दशापरः विचार कीजिये | &141151103| ^\05६74८ 
ग (णाल्प्‌ 5०६९७,(1916) नामक पुस्तकरमे यह वतलाय 
गया है कि यूना सूट्‌समें प्रति वपं कितनः गेहं पैदा होत 
है, किनना बाहर सेजा जाता ह ओर कितना दशमे र्यके छिये 
यचता है । सन्‌ १६११-१२ से सन्‌. १६६५-६ तक पाच वर्पो 
उस दके गेह की पपतकी आसत रगानेसे मादू दता है कि 
भ्रति वर्थ प्राय ई२ करोड युश ( १ बशर ६० पाड) या 
ख्छा करोड भन गेह देश स्ये लिये वचाः। अर्थात्‌ & कड 
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२० याप भवुप्योके सर्च दिये यमरीकामें ७४। करोड मन गें 
द्मे प्रति वर्प चता र! यदि दैशर्मँ वचा हुमा सय गेह खव 
मनुष्यों वणपर वराचर वाट दियां जाय तो प्रत्येक मनुप्यको 
चर्षभर खर्चे विये १६२ सैर गे मिखेगे। असा कि ऊपर 
यताया जा चुका है, भारतमें प्रत्येक मनुप्यको केवल २८॥ 
सेर गेहं आर १३० सेर चाच प्रति वपं मिल सकता ह। गम- 
रोकाफे रोग अधिकाश मास-भोजी ह मौर भारतके मधिकाश 
शाक.मोजी । तिस्पर भी अमरीकाके छोग १६२ सेर गेषं प्रति 
मधष्य अपने देषमें व्पभरके पानके लिये रल रेते है, परन्तु 
मासमे भरत्य॑क भयुप्यको केवल २८॥ सेर गः भौर १३२ सेर 
चावट घप॑मरमे घखानेको मिलता र ! अर्थात्‌ ममरीकन छोग 
जितना भेद उपयांगगः लाते दै उसका केवर सातर्यां रहिरस्सा 
गेहं आर दी {तिष्ठा ।दस्सा चष्वल भास्तवासिर्योको नीय 
तोता) चिनन॑० द में भी यदी याव दप्खाई रई है। 
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त 
छ मदाशवोफा मत ६ पिः यदि सर्कार अनाजफी 
र्पननो्ें त्तन्दाजी फरेमी तो अनाजकी फीमत््‌, जमीनफी अन्य 
उपोफे मुफाययेमें यदुन फम हो जायगी । सते एक लोग 
अनाज चौनेकी अपेश्वा कपास, सन, सिन्द आटिफा धोना अधिक 
स्टाभदायक सखममगे । दसलिण वदी चीजे अधिक परिमाण्में 
यो जायगी सीर गें -चावटकी पघेती फुट कम टो जायगी । 
इम्मं ग्ण उनकी उपजन भी प्रहटेसे षुन्छ म होगी । भत्व 
गेह श्प चावरुकी वीमत फिर भी यड जायगी , मौर अन्ते 
दरस नीतिने दरेणरो युगी व्यभ न होगा -ठेकिन इस आदेष 
सँष्ुयमी सार नीं है। फवोकि गत चार पाच वर्पोकी एपि- 
सम्यन्धिनी पोरे उक्त आक्षेपक समर्थने नही करती । गहं 
भीर चायर सी रपतनी उरदेका अधिकार सरकारे अधीन टी 
आातेपर उन चीजोंकी द्र अवण्रय द्री उतनी नटी वदरी जितनी क्रि 
अन्य चीर्जोकी कद गर्‌ शी, परन्तु इससे गेहं! मीर चायट पटै- 
खे कम भूमिभें नीं घोये गये ! यनाज वोधे जनिका ज्यादातर 
दरारोमदार उसकी फीमतकी अपेश्ा वर्पापर ओर जमीनके 
पिपेष श॒णोपर दी रै! भनाजमी उपजका दासोमदार भी 
यर्पापर री है! छु मदाष्र्योका यदह भी मत रै कि यदि गे 
व्यायल सोक लिया जायगा तो मोटा ( जी, मटर आदि ) अत्त, 
मधि परिमाण्मे, विदेश जानि स्मेगा । इससे गर्ोको पिर 
आ ग्नके लासे पड़ने खगेगे ।! हमार समम्ये, दसकी यसी 
सम्भावना नदीं धरती ह्येदी। यदि सरकार सवध्रकारफे मनाजकी 
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रफ्तनी खतन्र सूपसे न होने दै तो वहतं भच्छा ह्ये । परन्तु 
यदि सस्ता अन्न स्वतन्त रूपसे जाते भी दिया गया तो उखकी 
माग विदैशोमें वहूत्त कम लोनेके कारण उसका परिमाण अधिक 
चटनेकी सस्भाचना वहत कम टै । केवट गेह ओर चावलकी 
ही माग विद्रे वहत दै र उनका, खतन्त सुयसे, इस देशसे 
न मेजा जाना ही जचघ्यक है। 

यदि सरकार इन विदली व्यापासि्योको स्वतन्त रूपसे 
अनाजका व्यापार करने दैनेकी नीतिको देणके दिए हितकर 
समभे तो उसे दैशसे वाहर मजे जानेवाछे गेहैः ओर्‌ चावर्परः 
१० या १५ प्रति सैकेन दिसायसे रैव्स लगा देना चाहिए । 
स्मरण रहे करि फेला कर लगानेसे दशको किसी पकारकी अधिक 
हानि होनेकी सम्भावना नही, प्रत्युत इख उपायसे भी दसै 
वार जनेवारे अनाजका परिमाण कुछ कमर दो जायगा ौर 
अनाज कमीको, छ अशमे, दूर कैरनैमे सटायता मिकठेगी । 

परन्तु पिदैशंको मजे जानेवाटे अनाजक परिमाणको घरा 
दैनेसेदी कामन चकरेगा | यदि अनाजका चिदेश' मजा जाना 
पिट्ङुक ही वन्द्‌ कर दिया जाय तो भी करई करोड मन अनाज- 
कौ कमी चनी ही रहेगी ] सामनेके कोष्ठके यह्‌ यातत वहतं 
भासानीकै सथ समशूम आ जायगी 


1 


तीसरा अध्याय 
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{ भारतमाति्योकी गर्वी थे।र उनके रहन सहनका वहत 
नीचे दजेङा होना , मिन्न भिन्न प्रान्तरे वेनि लायक प्रडती 
जमीन, ित्तानोंसी स्या-उद्धि, जमीनका चदे ददे इुकडमि 
दूर दर वेदे हृद्‌ होना , पानीकौ कमी , प्रूजीरी कमी, दलालोका 
मुनाफको डप कर जाना , फिसारनेमिं रित्ताका अभि , चमीदार 
श्र रिसानोका सम्बन्ध , यसुविवा्यौका सारा | ] 

भदः गत महायुद्धे ससारके मचुव्योकीो असिं परोल टी 
ह) वि & है] यै यव रपि म्त्वको भली भांति सममन 
2 स्मे द । शंगररड खरीपा जीयोगिक देश भी जव 
अपनी कृपिको वडनेका जी तोडकरः धयल्ञ कर रहा हे । पण््तु 
^, भागत्तवासी अप मी गाद निदिं पडेदयदरें। देशकी आधिक 
+ [दंशा इतनी गिरी ह टीनेषपर भी हम खोग छवि सुधारक मोर 
१ \ उचित रूपसै ध्यान नही दे रदे रै । 
[त =+ ८९।८।८ विश्ववियाख्य हास प्रकादित 171 [०पतान 
। "4 ०ग)८५ म छेपने एक ' रेमे दिलाध रगाकर यह 
, ~ -* है कि सरकारी जेोमि, कठिन कारावासकी सजा 


॥। 
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खाद्‌ ओर सि चार्का उपयोग करके उपज को, अधिक नदीं तो, 
दूना करणम ही समथ हो जार्यै । तव तो अवश्य ही सुलका 
साघ्राज्य ह्यो जाय भौर किसीको भी भूख न मरना पडे । हमारे 
देशवासी मी अपना पेट भरकर दूखर देशोको मन्न देनेमे समर्थं 
द्यो ज्ये । परन्तु इन साधनोंका उपयोग करनेमे अगणित 
कठिनादयां हैः भारतीय किखान बहुत गरीव है । उनकी जमीन 
वहत दी छोटे छोटे टुरुडोमे भिन्न भिन्न स्थानो, वेदी दुई है। 
इससे वे नये नये प्रकार्की खाद्‌ देकर, ओर नये नये यन्तर सगा 
करः भी ज्यादा छाभ नदी उडा सकते । उनको सिचका भौ 
माकूट सुभीता नहीं है । उनके वैर वहुत कमजोर होनेके कारण 
नये धकारफे वजनी दल सीचनेम भसमथं है 1 वे प्राय दाख्ची 
साट्कागोकते चङ्गु्मे पसे रहकर मनमना व्याज देते दैवे उजड 
गये है । जमींदारको टगान भी उन वहून देना पडता है । दूसरे 
रूपम रिव भी उन्दे देनी पडती है । सी चातकी वात यह दै 
कि वे अविद्या रूपी अन्धकारे पटे हणः है, जिसके कारण वे 
जद जाते है वहीं चोखा साते देः ओर परिश्चमसे कमाये श्ण 
सुनफेकां बहून खा भाग व्य्थदयीसो दैतेदैँ। प्रश्न वहत 
जटिक है। प्रस सम्बन्धे म॒ अपने विचार गग अध्यायं 
प्रकटः करगे । 4. , 
। य 
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पानेवारे इखचासी कैदिरयोको जितना भोजन मिता दै उसका 
तीन चौथाई भोजन नी हमारे देणे १६ करोड युवा्भोको धरति 
वं नदी मिरुता # | पदे अध्यायमें जो हमने भास्तके, 
अनाञजकी माग सौर पूर्तिका अन्दाजा स्मातेको प्रय किया 
उससे साफ़ जाहिर होता ₹ कि देशे, सुकाल्में भी, १७ करोड 
मन अनाजकी वापिंक कमौ वनी रती है ओर अकारुके समयमे 
तो इसकी सख्या ६८ करोड़ मन तक वठ जाती रै। इस कमक 
दुप्पर्णिामोंजे पाटकः भली भाति परिचित है । दुर्भिक्षकरे समय - 
देशमाद्योकी दुरईशा देपकर रेखा कौन भारतवासी, होगा 
जिसका हदय विदीर्ण न हो जाता ददो ? इस सम्बन्धमे, दुर्भिश्चके 
समयका एक चित्र दिया जाता द, जिससते-देशवासिर्योकी दशा 
समनेमे पाठकोंको सहायता मिठेगी । दैपिप चिन्न न०्छ |, 
जव तक हमारी यह दशा र्देगी, जव तक हम मूर्खो मरते ! 
रहैगे, तव तक हमारी किखी भी प्रकारकी उन्नति न्दी ही, 
सकती । अनाजकी कमी दूर कनेक शश्च अत्यन्त महत्वपूर्ण है, 
अतं धरत्येक देश दितैपी खज्ञनका यद्‌ पहला कर्वैव्य टै कि वहं 
उसे दूर करनेका प्रयतं करे 1 अनाजकौ कमी दूर करनेका एक ‹ 
साधन ई देग्वसे यनालको रपतनीको यन्द करना 1 परन्तु दैशसे 
अनाजकी रफ्तनीको सोक दैनेसे ही रमारा काम न चलेगा ।' 





# 566 वादे [णपरम ज [-लणालम्ा८5 एगध 7, कत 1 
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प्रत्युत दशमे मे मद्नकी उपजका परस्मिण भी वदाना पडेगा 1 
दूसरे अध्यायं हम यद स्पष्टतया चतखा दुमे ई कि अनाजकौ, 
कभी इतनी अधिक रटती है कि दैशक्ी उपलो विना वदाये 
हमारी दशा सुधर दी नहीं सकती । हमारी जमीनकी उपज 
प्राय १० मन प्रति एक्डक हिसरावसे द्येवी ₹ 1 वास्तवमें दमाय 
जमीन खराय नदीं है ! ईइसचिए उपञके स कदर कम रोनेका 
उसैदोपनरी दिया जा सक्ता! कमोकि रपि पिभागपे 
कर्म चास्यिनि नये धकारफै यन्तो, लाद ओर सिचाई आदिका 
उपयोग करके उन्नी जमीनसे दगनी तिगुनी उपज पदा कस्नेमें 
सफटता प्राप्त की है । जव जमीन खराव नहीं ई ओर उपज 
चटाई जा सकती है तय फिर वद्‌ बदढाई पयो नही जाती ? दस 
प्रभरपर हमको अच्छी तरसे विचार करना चाहिए । क्योकि 
हमारे देशका भविष्य वहुत शु इसी ध्रक्रके हठ होतेपर 
अवरुगित है । 
छषकरोकी दणा छुधारजेरे छि सवसे पदर यष्ट जान ठैना 
आवश्यक है कि उनको आजकल क्वा क्या असुप्रिधायें है, 
ववीकि चीमारीको भटी भाति चिना समभे दवाकां उपयोग 
करनेसे सफलता नर्टी हो सकती । इख भध्यायमें छपर्कोकी 
आर्थर द्शाका दिग्दशेन मात्र कराया जायया । इसके वाद्‌ थन्य 
ध्यायत यह्‌ यतखनिका धवल तकिया जायया कि ये अछ्ुविधायें 
किस प्रकार दृग द्ो सकती, राषटीय खरार खीर शिक्षित 
जनताको उनके निवारणार्थं क्रिस प्रकारके श्रयत करमे वाहि । 
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्रच्युत देशभ हमें खत्नकौ उपजका , परिमाण भौ याना प्रदेगा । 
दृखरे अध्याये हम यद्‌ स्पष्टतया वता शुके ई किं खनाजक 
कभी इतनी अधिक श्दती रै कि दैशकी उपजको विना वदाय 
हमारी द्णां सुपर द्यी नही सकती । हमारी जमीनकी उपज 
प्राय १० मन प्रति पकडकै टिसायसे होती है । वास्तव दमा 
जमीन खव नही रै ईइसर्िपि उपजके इख कदर कम दौनेका 
उसे दौप नहीं दिया जा सकता । क्पोंकि छृपि विभागक 
कर्म चाग्नि नये प्रकारक यन्चों, खाद्‌ ओर सिचाई आद्रिका | 
उपयोग करे उपनी जमीनसे दुगुनी तिखनी उपज पैदा करनेमें 
सफखता प्राप्त की है ! जद जमीन खराव नदीं ई भौर उपज 
यद्वा जा सकती दै तय फिर वह्‌ वदढाई पयो नदीं जाती ? शस 
श्रश्चपर हमको यच्छी तरदसे विचार करना चादिए । क्योकि 
हमारे देशका भविष्य यहु $ख इसी शरश्चके हर होनेपरः 
अवलभ्ित है । 

` दछपकोंकी दशा सुधास लिए सरसे परे यदद जान लेना 
आवद्यर है फि उनको आजक्छ चमा क्या असुत्रिधाये द 
क्नोकि रीमासैको भद्टी भाति विना समके दवाका उपयो 
करनेसे खफटना नहीं दो सकती । शस अध्याये 'एपकोकी , 
आर्थिक द्रश्ाका दिष्दरश॑न मान कराया जायगा । इसके वाद्‌ मन्य 
अध्यायं यद्‌ उतद्यमैका धय्ल किया जायगा कि ये सुविधा 

\ किस प्रकार दुग हो सकती द, राष्टीय सरकार मौर शिक्षित 
"जनताको उने निवारणार्थं किस प्रकारके श्रयत करे चाद्िर्पे { ' 


भारतम क।प-सुषार्‌ 
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मास्त वासि्योकी गसैयीके सम्बन्धे, समाचारपत्रं भीर 
व्याख्यानोमिं वहत कुउ टिखा ओर सुना जाता ई परन्तु दर णयः ' 
जिम कुक ग्ोंकी लच्छी तरसे जच कर इख वातकरो 
जाननेका श्रयल वहत कम लोगोनि करिया दै कि फी सीकडे किप्नै 
अद्रमियो श आमदनी सीर रहन-सहन ऊचे दर्जी दै, कितने 
माद्मिरयोकौ आमदनी धीर रहन-खदन मामी वर्जी, है मौर 
कितने आद्मिर्योका रदन-सदन ओर आमदनी वहत मीचें दरजेकी 
है । इ"गैरड सीर अमरीकामे रावेनद्री ( २०५८०१९८ ) अरे 
वध ( 0००८ ) ससे विद्धानोनि अपने दे्वासियोकी द्ाकौ 
जाकर कई प्रामाणिकं न्थ छि ङे है । परन्तु भारते स्वा 
सरकार ओर क्या जनता किसने भी इस महत्व पूर्ण विपयपर 
अमी तक शु भी ध्यान नी दिया । यदि सरकार प्रत्येक 
प्रान्ते कठ गोयली आर्थिक दशाकी जच करके भारत- 
वासियों की स्वी देशा समभ्त्नेका प्रयत करे ओर दूसरसको 
उसके समभ्ननमे मद्द्‌ दै तो इस दीन दैश्षका वदतं कुछ 
कदट्याण् दो । । 
छख दिनि हण वड व्यवस्यापिका समामे खर्मीय परिडित 
तरिप्णुदच्त शुद्धे छ गोरे, दस प्रकारकी जच करनेकै छि 
प्रस्ताव पेश किया था, परन्तु नौकरशाही सरकारने उत्ते छीकार , 
ही नी किया खरकार इस कामको न करना चै तो न 
कर, किन्तु अर शिक्षित जनताको तन्व रुपसे शीव्र हयी दस 
कामको सआरस्म कर देना" चाहिए, क्योकि काण्तकासेकी 


1 
1 
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व 
द्णाका अच्छी तर्स क्लान भराति कयि भिना उनकी दशा 


छधासमेका श्रयत कसे पूर्णं सफटता न होगी । 
जौ उच्सादी नयुवक चहध्ा यह पूषा करते है कि हम 
दशक किए क्या करे वे इख श्रश्चको भयने टाम छे । दा, इसके 
लिए धर्थशास्रङे ज्ञानकी आवश्यकता रै । इसिए इस धरश्चकी 
येद्ठी पने दाथ ठे सकते ई जिन्होने वी० एण्यः ण्मपण्में 
सर्वश्ताल्लका जध्ययन किया है या जो उतनी योग्यता र्पत्ते है] 
गौयोकी सार्थक जांच करनेके लिप भर्नावकी ({ 1114८ 
१९७८०३१९ १ डाक्ग स्छेषर ( 07 अ पला } की पुस्तक 
( 9०९ §०प। [वादा गा] 5 ) मे मिल सकती है। 
जन्दोचस्तकी भिन्नताके कारण उसर्मे मावश्यक सशोधन कर 

सेनेपर यह मत्न नाति काममे खाई जा सक्ती है । 
प्रत्येक समाजे गरीय, माम्री शौर धनवान सद प्रकारके 
अमी पाये जात दैः पर निम्नङिपिव कारणोसे म्म 
पडता दहै कि चरिदिश भारतम बहत ही गरीव अर घहूत दी 
नीचे दर्ञेके र्दन सहनवाखोकी स्या वहत ही अधिक ह| 
खर्भवत उनकी सस्या ८० फी सेक्डा रै । हमारे णेला 
सखमभनेका पहला कारण यह दहै कि सन्‌ १६०१ मँ दिताय 
लगाकर सर्कास्की मोरे यद कदा गया चा कि धरत्येक 
भाग्तवासीरी मौसतं घार्पिक आमदनी ३०} र्० थी । शायद 
यष्ट भामद्नी अय, सपयोके दिसावसे, कुछ यढ नी गई ठी, परन्तु 
सच यस्तुओफी कीमत पहटेसे दयुनी तिगुनी टो जानेके 


श मारतम इषि-सुवार 


॥ 





कारण उनकी दृशा पदटेसे अच्छी नहीं दुई इसमे छख भ 
-सन्देद नदीं टै । नीचेके कोष्ठके ससार मुख्य सुख्य देशो 
निवासि्योकी परति मुप्य सत वार्विंक आमदनी दीजातीरै 
यद छेखा सन्‌. १६०१ का रै । अआमद्नीके ये अद्ध यद्यपि पुराः 
ह, तोभी भार्तवालियोकी उल समयकी आमद नीके साथ 
उनसे तुलना करते री भार्तवाक्लियोकी भयद्भुर गरीवीका पता 
खगता र} चित्र ( 02 तणा ) न९ ८ मैं भी इन आमदनिरयो्क 
तुखना की गई है । उससे यह आसानीसे सममं भा जायया 
क्रि अन्य दैक सुकावलेमे हम कितने अधिक गरीव दे । 


कोष्ठक नं० २५ 
वार्षिक मामदनो धति म्चुष्य , 
ससटखिया । ६५५} ' रपये 
दगकेड 1, "439: 
यूनाद्ररेद स्खल ५८५} $ 
शरास 4 ०) + 
; जमनी ^ ८ # पि 
। १ ध ४ । (1 
। भ ६ ^ गरव 4 
४ सदी ध । 
कि तक ५ स्वत्‌ 
के. सन्‌ १,६ 
पटु अद भि] 
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वर्पैफी ही जव किद्कंगरुएदके खोर्गोकी ४ धपेकी सीन 
ूञ्तीररडङे खोगोंकी ६० वकी है। इन गाते स्पष्टरैकि ` 
हमारे देशम अधिका मयुप्योकां ग्दन सदन वट्ुत टी नीचे 
जका र। । 
"टम पीठे कदी चुके कि प्रिटिश भारते १६ कसेट 
मनुप्योको भर्रेर म्या सूपा भोजन भौ नदीं मिल्ता, इस 
कारण ये अशक्त टो जाते ह मौर प्ठेग,मरेरिया, महामारी, इन- 
पयपनज्ञा दत्यादि वीमार्यिङ़ि शिकार छेते है ! जिनको भरपेट 
छामिको नटीं मिखता, जो यव्यन्त ही गरीर है भीर जिनका रहन- 
सदन बहुत दी नीचे दरञेका है उनसे पि सुधारकी धया धशा 
वगिजा सकती दै? इससे हमे यह मालूम हमा कि रपि सुधां 
मयने यडी पहली मलुविधा अधिका छषकोकी ट्टिता कीर । 
उनके र्दन भ्यदन का वहू नीचे दर्ञेका होना द । । 
उत्पत्तिफा पदा ओर प्रधान साधन जमीन है । सरकार 
दास प्रकाक्निन्‌ ^दणत्णाप्पाव 5111541८. [वाठ छण्‌ 1 
से यद माम होतार कित्रिरिश भास्तमे छुट ६०॥ करोड 
पकड जमीन दै जिसर्मेले कसीर ६ करोड णकड जमीनमें जख 
रः वीरः १४॥ करोड पकड जमीन रेसी ई जिसमें किसी भी, 
ध्रकार्की सेती नदीं दो सकती । चाकी य्ची दुई जमीनमेसे 
सन्‌. १६१६-० में २२। करोड पएकट जमीनरमे खेती दई थी ओर" 
करीय २६ करोड पकड जमीन यानी सम्पूर्णं भास्तकी पक 
^ “^ कु अधिक ज्ञमीन पेतीके टाय-र होनेपरः मी येकार 














(०८ ३४३४ ४) 


। 2 {> > 
4०५२ (५ ५४ ॥ 3 । 





५.० भारते कृपि-सुधार 


पड़ी रदी । सरकार द्रसे अेँगरेनीें । ( (णा एदण€ ५२५८९ ) 
कहती 2ै। इस १६॥ करोड एकड जमीनमेसे प्राय ५ करोऽ 
एकड़ जमीन पेली थी जो एक या दो सालके छि पडती खड 
दी गई धी। कोष्ठक न० २६ में यह वतखाया गया रैकं 
भारतके खव भ्ान्तोका कचेत्रफल चया है, कितनी जमीन खेती 
की जाती है, खेती लायक कितनी जमीन विना जोती धोई पडी 
है भीर भरान्तके क्षेत्रफरते देसी जमीन फी सैकड़ा कितनी है । 
इस को्टकसे यद भाद्ूम होता दै क्रि व्रम५ पञ्चाव, आसाम; 
मध्यप्रदेश, सिन्ध भौर पश्िमोत्तर सीमा ५न्त्मँ विना जोती 
लेकिन चोन छायक जमीन ( ©८1॥1४8)1€ ४25९ ) का रकुवा, 
ध्रान्तके कषेत्रफखके चतु्या्टसे अधिक है| यजपूताना सीर मध्य 
भारतम भी रेसी पडती जमीन बहुत है । इसलिए इन्दींप्रान्तोके 
सम्बन्धे हम नीचे विचार करते है! 

लिन्ध भीर राजपूतान वपां बहुत कम होती है, इसकै लिवा 
वकी जमीन रेतीङी ओर ऊखर है, इसी छिए उनं॒श्रान्तोके , 
सम्यन्धमे ऊपर वतखाई दुई जमीन खेतीफे कामेँ तव तक नदी 
आ सकती जव तक कि वर्हापर.आवपाम्लीका पूरा प्रयन्धन किया 
ज्ञाय । आखानः, चर्मा, ओर मध्यभास्तरमे मरेस्यिा, कारा 
ज्वर इत्यादि योगो कारण ओर जाने-आनेके छिपए सङके, रेट 
इत्यादिका भीता स होनेके कारण अन्य प्रान्तों निवासी वहाँ 
जाकर पडी हुई जनको जोऽममें हिचकिचाते है । जव सक यं ' 
सच्युविधा' दर न की जागी तच तक वर्की पडती जभीनका 
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पूना रपि काठेजके भूतपूर्वं प्रिखपल डाकूर हैएल्ड मेन 
( 0" 11उ्णुप कवा} नै चम्वई प्रान्तके एक व्रामकी जच 
कर्के यह्‌ पता गाया था कि उस गावे ७२६ पैतीमिं से ४६३ 
श्रेत खे थे जिनका रका एक एकडसे भी कम था । उनमेसे 
२३३ घेर्तोका रक गा तो आधे एकडसे भी कमका था । इखादावाद्‌ 
विभ्ववियाटयकरे अर्यश्चाखञ प्रोफेसर जेवन्लने युक्तप्रान्तफे एक 
ांवकी जाच की, जिलसे माम हमा कि उस यावके १७३ 
सेतोमिंसे ८६ सेत रेसे थे जिनका रकवा दो एकडसे भी कम 
था यही दशा प्राय सव प्रान्तोकी है । काण्तकार्योकी जमीन 
बहुत छोटे छोटे डुकडोमिं वटी हुई नके कारण उससे उनका 
उदर-पोपण नीं देता । इसके साथ ही साथ यह भी देषा 
गया है कि यदि किसी काण्तकारके पास एकसे अधिक पेत 
होते हतो वे एक दूखरेखे दूर दूर र्दते दै ( अर्थात्‌ एक रगावके 
पूर्वमे ह तो दृखरेकै पश्चिममें ) जिससे कि काश्तकारोको नीचे 
रिखे हप जुकसान होते द -- 
(४) आने जानेमे उनका हूत सा समय नष्ट हो जाता है ! 
(य) उन्हे वैकानिक यन्त्र इत्यादिका उपयोगं करलेमे यदुत 
असुचिधरा पडती है। वे उससे ज्यादा छाम नष्ट उखा सकते] 
(2) रपवादी करनेमें दित होती ह । 
(@) उन पेतोमिं जानकर किप. रास्ता यनानेमेः अर उनर्गे 
नहर्से पानी ठे जाने्मे चडी अडचन पडती है । 


(५) काश्तकार्योका पारस्परिक गडा चढता ई । 
४ 
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सेतीके उपयोगमें आना सम्मव नहीं दीखता । केवर पञ्चाव 
सौर मध्यप्रदैश ही देसे भ्रान्त है जहां थोडी वहत पड़ती जमीन 
फिखदार काष्तकारीके उपयोगमें लाई जा सकती र , परन्तु 
भारतकी फुल जप्रीनके र्कये जीर मनुष्य-खस्याके खयालसे यह 
जमीन वहुत कम रै मीर हम यद कद सकते है कि जव तक 
ऊपर बता गई अष्ुविधाएं दूर नहीं होती तवर तक भारतम 
फेल पडती जमीन बहुत कम है जो कि कार्त कारीके उपयोगमे 
एकदम राई जा सक्ती टो । 
दूखरी वात यह है कि मारतम का्तकारोकौ सख्या वहन 

चढ़ गई है । सन्‌. १६०१ मे उत वर्यकी मनुप्य-गणनाके अनुसार 
किसानोंकी सख्या १५॥ करोड थी भीर सम्‌ १६११ मेँ वह १७ 
करोड तक यट गर थ । अभी सन्‌ १६२९ की मनुप्य-गणनाकी 
पूरी रिपोर ध्रकाशित नदी हुई है परन्तु यद अनुमान क्या 
जाता है किं उनकी सख्या अथ १६ कसेडसे कम न होगी । हम 
ऊपर वता चुके हैः कि भारतम केवल २२॥ करोड एकड जमीनमें 
खेती दोती द । इसे यह मालप्र दोता है जि प्रत्येकं कार्त 

कारको खवा एकड जमीनसे अधिक नही मिल सकती या १५ 

से ४० वर्यं तककी उमर वाके एक जवान काण्तन्तार्को अपने 

छम्य ओौर वाङ वच्चोको पाठने छियि ७।। एकडसे अधिक 

जमीन नदीं मिल खकती, इसका फर यद होता है कि किंसलानको , 
खेतोले वदुत कम लान होता है जीर उघ्की दृशा दिन पर दिन 
सवसच शोल्मि नाती ॐ) " 
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पूना पि कालेजके भूतपूर्वं भिसपल कूर हेराल्ड मेन 
{ 7 1 रणुत कम ) नै वग्वर प्रान्तके पक व्रामकी जच 
करफै यद्‌ पता गाया था किं उस गावके ७०६ पेतोमे से ४६३ 
सेत पेसे थे जिनका रकया एक एकडसे भौ क्म था । उनम्रेसे 
२३३ से्तोका रकया तो आधे एकडसे मी कमका था। इखादावाद्‌ 
िभ्ववियाख्ये अर्थशास्रल भरोकेसर जेवन्सने युक्तप्रान्तके पकं 
गाचकौ जाच की, जिससे मारदूम हुमा कि उस रगावके १७द्‌ 
सेतोमेसे ८६ सेत ेसे थे जिनका रकबा दो प्कडसे भी कम 
था। यही दृशा प्राय सव प्रा्न्तोश्यि ह । कार्तकारयोकमी जमीन 
बहुत छोर छोटे टक्डोमिं येटी हई होनेके कारण उससे उनका 
उदर-पोपण नदीं टोता। इसके साथ ही साथ यद भी देखा 
गया है कि यदि किसी काण्तकारके पासं एकसे अधिक सेत 
होते ₹ तो चे एक दूसरेखे दूर दूर दते है ( अर्थात्‌ एक रगावके 
पूर्वमे हैः तो दसरेरे पश्चिमे ) जिससे कि कापतकार्योको नीचे 
रखे टप कसान हदते ह -- 
(९) आने-जानेमे उनका वहुत सा सम्रय नष्ट हो जाता है । 
(२) उन्द वैहानिक यन्म इत्यादिका उपयोग करनेमे बहुत 
अस्ुविधा पडती है । ये उखसे ज्यादा खाम नटी उठा सकते । 
(३) र्खवाली करने दित देती ६1 
(४) उन पेत जानक रिप रास्ता यनानेमे सीर उनमें 
महर्से पानी ऊ जानेमें चड़ी अडचन पडती है । 
(५) काण्तकार्येका पारस्परिक श्छ्गडा वदता दै | 
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(&) मेड रौर वागुड इत्यादि यनानेमे वदत सी जमीन येकार 
पडी रदती रै । इन सव कारणोसि काप्तकारको सेतीसे कुठ 
भी सुनाफा नहीं दोता। इससे स्पष्ट है कि कायतकार्ोकी 
दूसरो अविधा जमीनंका छीटे छोटे दकडोनिं दूर दूसपरर्वेग 
हमा होना है। 

भारतवर्षं खेतकी फसरु वर्पापर वहुत कु अवरुभ्वित 

रती है । खीर वपां सव जगह सदा एक सी नही दोती ! पाठक 
जरा पुस्तकके अन्तये दिये दए नकशेको दैपें । उससे यह माम 
होगा कि दशके भिन्न भि भागोमें वर्पाको वार्तिक मौखत कमा 
है। उससे यह भी मालूम दोगा कि दशके कौन कौनसे भागो 
में नहरों द्वारा आवपाशी की जाती है। राजपूताना, पञ्चावका 
पश्चिमी दिस्सा, बदूचिस्तान, ओर लिन्धरमे वर्षभस केवर दस 
इच री पानी वरसता है, भौर गुजरात, दक्षिण भारत ओर 
मध्य भार्तमें अधिकसे अधिक ३० इं तक । नकशोक देखतेते 
यह भली माति मादूम होगा कि इन्दी देशो नदे द्वार 
सिंचारईका कुछ भी इन्तजाम नहीं किया गया है । इसी कारण 
इन देशे पानीकी कमी प्राय हमेरा ही वनौ रती है भौर 
प्राय दो चार वर्प वर्पर अकार भमी पडता र्ता रै । 
भारते सिचार्के तीन जसियि ई ( १) नदर (२ ) तालाब (३) 
छ । कोटक न० २७ मँ यद वंतराया गया है कि सिन्न भिन्न 
भ्रान्तो इन जरि्यो दास कितनी जमीन खन्‌ २६१६.२० में 
सची मई थी सौर उसमें यद मी अ 
जम्पीनका,क्रितना हिस्सा प्रत्येकः ¦ 1८ 
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उपरोक्त कोषठकसे यद माद्ूम होता द कि सन्‌ १६१६-२० 
मदर, ताकाव भीर द्ध ओंसे सव मिलाकर केवल ५ करोड एकड 
जमीनमें खिचाई हुई थी जय कि उस्र वषै २२। करोड एकड 
जमीन वोई गई थी । इससे यह स्पष्ट माटूम होता है कि भास्तमे 
सिचाई व्रढानेकी अत्यधिक आचण्यकता रै। हम यह माननेको 
सैयार है कि सरकारने अनेक नदर सोकर देशक कई चीरान 
भआगोंको हरा भरा कर दिया है परन्तु तिसपरं भी अमो शल 
सम्बन्धने बहुत छु करना वाकी है ओर टम यह कह सक्ते है 
कि देशमे, वहुतसे भागि, पानीकी कमीसे काश्तकासेको वहत 
असुविधा होती है । 

खेती दक रेखा धन्धा है जिसमें रूपयो की हमेशा आवश्यकता 
पडती है । कभी वैल सरीदनेको, कमी वाध ्याघनेको ओर कभी 
शआ ्लोद्नेको रूपयेकी जरूरत दौती र । गरीवीके कारण 
किसानको रूपयोके लिये हमेशा साहकारोका भुं ताकना पडता 
है । घे साहुकार प्राय वहतं दी मधिक व्याजपर रपये उधार दैते 
है। इस कारण मूख चन वापिस देना तो दूर रदा, वेचासेको 
व्याज चुकानेमे ही अपनी परि्रमसे कमा हुई फलका सव 
मुना इनकी भैंर कर देना पडता है । यदि कोई कातकारः 
इनके चद्गुलमें एक वार भी पड जाय तो फिर उसका उससै 

चादर निकलना भ्यन्त ही किन हो जाता ह । सस्कारका 
ध्यान दस ओर आकर्षित हमा है जौर उसने छृपकोको खुभीता 
देनेके करई प्रकारके प्रयल्लतमी किये है । सन्‌ १८८० से तकावी द्धाय 
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4 ॥ 
कम व्याजपर र्पये दैना उसने शुरू किया द । परन्तु करई 
कारप्णेसे इतना कमं स्पया उधार द्विया जाता है रः चह दतनी 
सस्तीसे चुल पिया जाता है कि १०० मेस प्क काम्तकारको 
भी उससे पूर्णं भ नदी होता ! सन्‌ १६०६ से छु सहयोग- 
समितियां भी इस दशमे खटी ह । उन्दने गत १०--६३ वर्पोमे 
नीचे छिपे भुखार उन्नति कौ र -- 


कोष्टक नं० (रप) 


काश्तकारी सम्बन्धी समितियां प्रत्येक १०००० काप्त 
२९, ९४१ कारोकेपीे पक समिति 
सभासदोंकी सख्या ८,५१,९०७ एक टजारकाश्तकारोमिंसे 
केवट चार सभासद्पे 
दिसावक्ते। 
खमित्तियोंकी पूजी १६,४०,०१,०००] प्रत्येकं काश्तकारक पीले 
दख आनेके हिसावसे । 
उपरोक्त वर्णनसे यद मालूम होता है कि सापकी सष्टयोग 
खमितियोंकी अन तक कितनी कम उन्नति हुई £ ओर उनकी 
चृद्धिरी अमो कितनी अधिक गुञ्ञाहश दै । दिसाव लगातेसे 
मालूम होता ई कि अमी १९८ प्रति सकडा कारतकार ही इन 
समितियोंसे फायदा उखा सकते है 1 वर्तमान सम्रयके सम्बन्धरमे 
हमं यद्‌ कट सकते है कि ये समितिर्यां हमारे कापतकारोको 
खाहकारोकि चशुटसे निकालनेमे असमर्थ सिद्ध दुई है । इसलिण 
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उपरोक्त कोष्ठऊसे यह मालूम दोता है कि सन्‌ १६१६-२ 
नदर, ताखाव भीर छुओंसे सव मिराकर केव ५ करोड एकड 
जमीनमे सिचाई हुई थी जव कि उस्र वषे २२] करोड़ एकड 
जमीन चोई गई थी । इससे यह रपट मादूम रोता है कि भारतम 
सिचाई वटानेकी अव्यधिक आचग्यकतां है} हम यहं माननेको 
तैयार है कि सरकारने अनेक नदर खोकर दैशके करई वीरान 
भागोको हया भया कर दिया है परन्तु तिसपरः भी अभी इस 
सम्बन्धि वदत छख करना चाकी है सौर हम यदह कह सक्ते दै 
कि दैश्मे, वहुतसे भागो, पानीकी कमीसे काण्तकारोको वहुत 
असुचिधा दोती है! 

खेती एक पेखा धन्धा है जिसमे स्पयो की मेशा आवचण्यकता 
पडती है । कभी यैक सरीद्नेको, कभी वाध वाँधनेको ओर कभी 
ङ्ःआ ष्लोदनेको सूपयेकी जरूस्त दोती दै } गरीवीके कारण 
किसरानको स्पयोके लिये हमेशा साहकासेका सुह ताकना पडता 
है। बे साहकार प्राय बहत दी अधिक व्याजपर रुपये उधार देते 
दै इस कारण मूर थन वापिस देना तो दूर रदा, वेचा्ेको 

ग्या चुकनिमें ही अपनी परिध्रमसे कमाई इई फसलका सव 
मनापा नकौ भेट कर देना पडता दै । यदि कोई कार्तकारः 
इनके चछकख पटक चार भी पड़ जाय तो फिर उसका उससे 
चाहर निकलना अत्यन्त ही कडिन दयो जाता है । खरकारका 
ध्यान इस योर आकर्पित दुखा है सौर उसने छपकोको खुभीता 
देनेके करई प्रकारक प्रयलभी कयि है! सन्‌ १८८० से तकावी द्धाय 
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यै सरीद्‌ सकते ₹ उनके सम्यन्धर्मे उनको यद विश्वा नीं ता 
फियदि वे उनका उपयोग करेगे तो उनको भार्थिंक टाम 
अचश् टौगा ] यदौ कारण है कि मधिकाश फिसान भाय उन्ही 
भजसे काम ठेते है जिन्हे पि उनके याप-द्एदे कर शता- 
व्वि्योसै कामन लारदे र] बहुत ही कम मदुप्येनि नये य्न 
ओर मशिनोका उपयोग करना आरम्भ किया र । उचित यन्त्रे 
उपयोग न किये जानेसे मी दैशको युकसान टता ₹। प्राय यह 
दषा जाता ६ कि किसान छोग पुराने हल अर भधमरे वैरि 
खडा या सराव घौज केवल चार पांच अगु गहरी जमीन जोत 
कर यो देते द जिससे फसठ रिल्ङुल सखव पैदा होती है भौर 
फी एकड उपज मी कम होती है । दसटिष पि घुधारमे एक 
डी अदुपध उत्पादक पूँजी--मर्यात्‌ उत्तम वीजः, पैल, चाद 
सीर भीजार्सोकी कमी भौ है। 
जव फसल पक जाती है तव काश्तकार्योको.उसके _येचमेमे 
मी वहत ुकसलान उडाना पड़ता दै । उनको उसी खमय अपना 
खयान चकाना पडता ह खीर अपने मदाजरनोको व्याज इत्यापि 
भी देना पडता है । इसिय अक्सर उन्हे अपनी सारीरी सारी 
फसल उसी समय वेच दैनेके दिए चाध्य होना पउत्ता है । सव 
काशूतकार जव अपनी फखलको चाजास्मे एकष्टी समय वेचनेको 
"खाते है तव उसकी क्ममत बहुत गिर जाती है । चवोकि मागि 
आर पूर्तिका सिद्धान्ती य ह कि आवश्यकतासे यधिक माल 
चाजारमे पाया जाय तो उखकी कीमते उतर जाती है। यदह 


शरत मारतम छृपि-सुधार ' 
काश्तकाोकी दूसरी बडी अछुविधा उनकी मामूखी व्याजपर 
सुपर्योकां उधार न मिटना है । 
हमारे दुभाम्यसे भारतका गोधन्न भी_ द्विनपर दिनि कम 
द्योता जाता है । चरागाोकी 'कभीके कारण हीरको 
बरावर घास नदीं मिती । इख कारण वे दुर्वर दोतते जते ई । 
दूसरे प्रतिचधं लाोकी तायद्‌ाद्म गायो मौर वख्डोंका वध 
किये जनिसे उनको सख्या कम भी होती जाती है। शसक 
सिवा अन्य दैशोंको जानवो की रफ्तनी अलग होती द । दुर्बल 
खीर कमजोर वैलोसे अच्छी खेती हीना सम्भव नही, वीजके 
सम्बन्धे उहुतेरे किसान सावधानीसे काम नहीं ङेते। उनको 
चौनीके समय जैसा सडा धुना वीजं महाजन या माख्युजास्से 
मि जाताहैवैलादीवे यो देते है। जैसा वीज होता है वसी 
ही उनकी फसर भी होती है ओर इसका परिणाम यद होता है 
कि उनकी फलट भी सराव पैदा होती रै । खादक सम्बन्धमे मी 
यै यडे छापरवाद रते & । गसीवीके कारण फीमती लाद सेनेका 
तो उनमें सामर्थ्यं है ही नदीं, परन्तु गोवर जैसी उत्तम खादको 
चै कडे वनाकर जटा डाकते है 1 इससे उनका मौर साथ ही 
साथ दशका चडा ुकसान द्योता है ! यदि उसी गोवरका खादक 
रूपभे उपयोग किया जाता तो दैशंकी चटुतं उपज वडढ , जाती । 
नये यन्नो तथा ओौजारोकै सम्धन्धमें मी उनकी यदी द्शा है । ठक 
तो गररीवीके, कारण "कर नई मशीन खीर यन्त्रोको अधिकाश 
"तीय किसान खरोद्‌ नहीं सकते शीरं॑दूखरे निन यन्नोको 
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तने वर्पस प्रयल करेपर भी शिक्षा प्राप्त कस्नेकी अव्या वारे 
पंचमे से चार छडर्कोको अपद ही रहना पडता रै, ओर प्रत्येक 
छ र्गविोमेसे प्च गाव रेखे दै जिनमें ध्रायमसी स्करृठ नदीं ह । 
खर्कारने दसं वर्प जन्द्र प्रायमरी स्कृरनिं शिक्षा पानैवाके 
चिार्धियोंको सख्यः दूनी करनेका विचारः किया है। परन्तु 
इतनेसे होता पवा है ? निरद्षर्ताके कारण देशयासियोंका 
यटत हयौ अधिक नुकसान दयो रदा रै । इसी निरक्चरताफे कारण 
दमारे काश्तका्ेरो पग पगपर धोप्या खाना पडतादहै। यदि 
ये अदाठतर्मे जाते ह तो वर्दापर कम वेतन पानेवारे कर्मचारी 
गण, गीर वारः व कीर, अर्जी-नवीख, दार एवं महाजन इनका 
लून चूलनेने किमी मौ भ्रकास्की कोतादी नहीं कस्ते। इसी 
निरष्षरताकषे कारण ये पुिसकै अद्ना कम॑ चारी तथा यन्य अफ- 
सर्यौफे अत्याचार भी पान होते ६ । इसी निरक्षरताके कारण 
उनकी निज परिश्रमस्ते कमाई हुई सम्पत्तिका बहत सा भाग, 
पक विचित्र रूपसे, दृ्तरोकै दार्थ चखा जाता ह सौर उन 
वैचासेको पेट भर रूपा सपा अन्न तक नहीं मिख्ता । सन्‌ 
१६१२ मेँ खरारे माननीय गोपलेका अनिवाये तथा नि शुस्क 
शिचा सम्बन्धी पिल ना मंजूर कर दिया था परन्तु जव यैक्ते विल 
भ्रन्येक श्रान्तीय क्॑सिोर्मे पास हो गये है] अर शिक्षाका 
चविपय दस्तान्यरित विषय होनेकै कार्ण उसके श्रचार्मे उन्नति 
दोनेकी आगा कौ जा सकती है] जिस मन्यर गतिसे भाजकङ 
काम चङ रदा है उसको देखते हए हम यष्ट नदीं कट्‌ सक्ते 





६० भारतमे कपि-सुघार ` 





मीक्छा पाकर दरार लोग उनका मारु सस्ते भावमें सरीद रेते 
है! फिर कीमत वहनेपर वे वेचकर स्वासा फायद्‌ा उठते है । 
भौर मजा यह कि किसान रोग फक्के वक्त अपना जो अन्न 
सस्ते भावपर वेच गये थे उसीको वै जरूरत वक्त अक्सर 
डेयद दूने भूल्यमें खानेके छिग खरीदते है । जो सुमाफा वास्त 
मैं काशतकासोको मिलना चाहिये था उसे दाख छोय वीच 
हडपं कर जाते है । खन्‌ १६१७-१८ के ौयोगिक कमीदानकौ भी 
यदी सथ हैकि भारते वाजारीमे दल्यटीकी सख्या बहुत 
अधिक है] कहीं कहीं तो मार तीन चार दला हाथसे 
निकलकरः कतिर सरीद्‌ारको नमिख्ता है। दलारोंकी सख्या 
यहुत अधिक होने कारण उनसे समाजको राभकी अपेक्षा 
हानि ही अधिक होती है [खचि काशत पये एक अर 
अछुतिध्रा. उनके मुनाफेका _ वहुत क्ता भाग दलालों दाय दडप 
दिया जाना है । ~ 
इसके अतिरिक्तं हमारे दैशके पक समाजमे निरक्चरताका 
साम्राज्य है! सन्‌. १६११ कौ मदुःमशुमासीक दुलार, १०० 
मेख केर ६ ही मदुप्य पसे थे जो अपे मित्रक जला तैसा 
पन्न छिस सकते ओर उनका उच्चर पढ़ सकते थे} - रिरश 
भास्तमें याजक कु १६५ काकेज दहै जिनमें छठ ५६००० 
ख्डफे पदते है ! दख हजार माध्यमिक स्छ्टो ( 5०० ववा+ 
5८7००15 ) मेँ ९ लाख विदार्थी है मौर १७७००० भ्रायमरी 
स्करखोमिं ६२॥ राख चिघार्थी शिक्षा पति ई । हमारी सरकारे 


किंसानोक ार्थिक दशा ६१ 


इतने वर्पोसि प्रयज्ञ करतेपर भी शिश्वा प्राप्त करनेकी अवसा वा 
पाचमेसे चार लडकोँको भपट री रहना पडता है, ओर प्रत्येक 
छ रगवोमेसे पाच गाँव रेखे है जिनमे ्रायमयं स्कर नदीं & 
सरकारने दस वर्प अन्द्र भ्रायमरी स्कर शिक्षा पनि 
विार्धि्धोको सस्या दूनी करनेका विचार क्या दै। पनु 
इतनेसे शेता ष्या है £ निरक्षरताके कारण देशवादित्ा 
वटूत ही अधिक जुकसान टो रहा ह । दसी निग्धग्ब्रह्चे गग 
हमारे काश्वकार्ो को पग पगपरः धोपा प्राना पटाद = 
चे अद्‌ारुतमें जाते है तो वर्हापर कम धेतन पानके ज्न्टं ` 
गण, ओर वार व कीर, अर्जी-नयीख, दरार पच नदन्त 
सून चूलनेमे किसी मी भरकार्की कोताट न्य जन द 
निरष्तरताफे कारण चे पुलिसके यदना कनद नच सथ 
सरके मव्याचारोे भी पन्न शेते ट1 व्यनिकटदरयन्थ 
उनकी निजङ़े परिथमसे कमा ट यदत व्य माग 
प्क चिचिन सूपसे, द्रो दन्द दन 
वेचारोँको पेद भर रूपा मूपा च्छ्य रथ 1 च्छन्ार 
१६१२ में सर्काग्ने माननीय नन सद दथ श्वत्दायल 
शिष्ता सम्गन्धी विट नानक छ्य क 
भ्त्येक धरान्तीय कोन मन न 1 अल 





काम चठ र्ट ट ठव उ ~> = - 
द्य 


६२ भारतम पिः सुभार 


कि इ यबिदया-अन्धकारो देर तरर निन ` 
कितनी शताष्दिर्यां खगेगी । 

भारत छृपि प्रधान देश दोनेपर्‌ मौ य्हापर्‌ कृषि विदा 
तरफ चिखकर दी-ध्यान नदीं दिया जाता । जरह प्रत्येक लिः 
णक पि काले षोना था वदद वदे , यडे धान्तोभे भी २ 
कारेज एकं यादी ही दिखाई दते ई । कुछ छक प्रान्तो : 
एक कालेज भी नदी है । इसके अतिरिक्तः छपि-सम्बन्धी स्कं 
का तो पता तक न्दीं। यावके ध्रायमसी स्कृकोम इत 
डियर रिक्षा दी जात्ती हे कि काद्तकासोके डक सेते : 
कामके नहीं स्दते । हम यह मानते हैः कि मारे काश्तकारोकः 
परम्परासे शेत करनेके कारण, उसका अच्छा इत्म हौ गया है 
डाष्ुर बोयेककरः ( 77 ०८1०1. ) जीर भन्य कु माश 
तो यहाँ तक कहते हैँ कि भारतीय किसानोंको पश्चिमी दशो 
क भी सीसनेकी आवण्यकता नही । परन्तु" ्वेतीकी पः 
वदानेके लिए उच्च कोटिकी सौर नये प्रकारकी सेतीकी रिक्ष 
कौ बहुत आवश्यकता है स्तीर उसका दस समय चिर्क्रुक अभा 
दै। इसलिए दम यह कद सकते है कि भारतीय छधकोंव 
एक ची असुविघधा उनका अज्ञान ओर उच्च कोटिकी रपि 
शिश्लाका मभाव है। 

समीनः, पर-जी सौरः मरेहनतके योगसे जो धन उत्यत्न किय 
जाता ह उसमेखे यदि जमीदार-पूनीचाले-मौर मदक धीर 
किसी एक को, किती भी कारणसे, यपे वदि अधिय 


किसार्नोकी चार्थिक दशा ६३ 


1 
मिल जाय तो उससे समाजका चुत जुकसान होता 2 । शक्रा 
परिणाम यह होता है कि छु थोडे मद्मी तो अपनी अच्छी. 
आर्थिक दशाके कारण अधिक धनयान्‌ होते जाते है मीर देके 
अधिका गसैय आदमी समधिक गरीव ते चते जाते है । 
भारतम कार्नकारो मीर मजदृरोंको अपना भाग वरायर नं 
मिलता । जरमीदार मौर पूजीवाले उनका वहत सा दिस्सा 
केकर धनवान्‌. होते चके जा र्दे है! इससे मनदूरो ओर काफत- 
कासकी दशा विगडती चखी जा रही रै जिसके कारण दैशकी 
उपज भौ कम होती जाती है । फक्त इससे देशको भी यदुत 
रानि पर्हैच रदी है । जर्दापर स्णायी बन्दोवस्त हो चुका ₹-- 
जैसे वद्धा, धिदार, मद्रासका छु हिस्खा--ओौर जरदापरः श्राय 
३० वेकि वाद्‌ वन्दोचस्त हमा कर्ता है (जैसे युक्त भरन्त, पञ्जाब 
जीर मध्य प्रदेश) चरा मौरूलः काएतकारोकी दशा मापी 
तीरसे दीक मानी जा सकती है । उनसे अर्मीदार मनमाना 
गान धद्ूख नही कर सकता, परन्तु मैर-मौरूसी काण्तकारोकी 
दण इन खम श्रान्तोमें शोचनीय है । काण्तकारोंका दित चाहने 
वाङ ज्मीदार बहुत ष्टौ कम नजर माते है ! वहुतसरे जमीदारः 

तो इन रीर-मीरूसी काश्तका्येसे कई प्रकारके माचजे (नाजायज 
कर) इत्यादि भी वदू करते है भीर उनको सेतीमे सदायता 
देने वदे उनको करई प्रकारसे तकलीफ देते ई । उनकी 
इसत नीतिर स्दक्चिता नाम लेनेको भी नदीं है । वे य नीं 
समम्ते किं उनका सथा, हित काद्तंका्योका भटा करनेमे ही 


भारतम छधे-सुधार 


है) बहत शीघ्र मिलने चारे कुछ थोडे फायदेके लिए वे अपनी 


भावी वदी आमदनी दाथ धो यैटते है आर उनकी इस नीतिसै 
दैशकी उपज न चढनेकैे कारण दशको भी चुक्ान पटुता है । 
गैर मौरूसी कारतकारोके अतिरिक्तं शिकमी दंर-शिकमी 
काण्तकायेंकी दशा तो सर्वत्र अत्यन्त शोचनीय रै । इन बेचा- 
रकि पास खुद की जमीन न दोनेके कारण उनको मनमाना 
ख्गान दैना पडता है जिससे वधं भर कठिन परिम साथ 
सेती करनेपर भो रूखा सूखा लानेके लिए काफी परसिमाणरमैः 
अनाज उनके पास नदीं वचता । मद्रास प्रान्तमे वटार्पर जो 
खेत दिये जाते है उनकै किए जर्मीदार प्राय सव जगह उनकी 
आधी उपज ठे रेता है। कमी कभी तो वह दो तिहाई आर 
तीन चौथाई तक ठे ठेतादहै। पञ्ाव-केनाल-काखोनियोमें मी 
करटी कीं सरकारी ङगानसे अटयुना या दस्र शना खगान 
का्तकारौसे वघ्ूल किया जाता है ¡1 चम्वई्‌ भीर मध्य प्रदेशमे 
णेसे सैकडो मामे दैपनेमे आये हैः जिनमें कि श्िकमी काषत- 
कारोसे सरकासी ठगानका चीशुना ओर पचगुना तक गान 
च्या जात्रा रै} पाव तथा गुक्तप्रान्तमें भी वहुत कुछ रेखी दो 
वशा है इससे दम यह क सक्ते द कि गैर मौरूसी जीर 
शिकमी द्र-शिक्मी काश्तकार्योकी दृशा वहुन द्यी शोचनीय दै 
आर उनसे वटक दी अधिक गान छिया जाता दै। पि सुधारमें 
यह भी एकत बड़ी अस्ुविधा ₹ । 
भास्तीय कषकोंकी आर्चिक दृशाका दिग्दर्शन करनेके याद्‌ 
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† उनकी समस्त अषुरिधा्ोको एक साथ नीचे दुहराफर हम 
> दख मध्यायको यर समाप्त करते ई । वे अएुविधा' नौचे छिव 
\ भुखार है +, 
‡ (१) उनकी गरीयी, ओर उनके रटन-खदनका वहत नीचे 
{ दर्जेका होना । 
' {२} उनकी जमौनका वहत छोटे छोटे दुक टूर दूर पर षेय 
1 होना । 
! (३) देशे क भागोमिं पानीफौ फमी । 
। {४) कम व्याज पर काफी परिमाणे उनको सपये उधार न 
मिलना। 
(५) उत्तम वीज, यैट, खाद्‌ भीर भीजारोकी कमी । 
(६ ) दलो दासा उनके वहुतसते भुनाफेका दडप किया जाना । 
९७) भारतीय रृपकोका अक्नान अर नये ध्रकारकी सैतीकी 
शिक्षाका अभाव । 
(८) गीर मीरूसी सीर शिकरमी द्र शिकमी का्तकासेसे द्टत 
अधिक लगानका चस किया जाना । 
ये खव श्धुविधारः भारतीय छयकोको एक साथही उटानी 
पडती ई। यगेके अध्यायो हम इन अदुविधाभोंफो एकके वाद्‌ 
पक सेकस यह -तखानेरा पयल्ञ करये कि घे सव ण्क साथ 
करि तरह दूर की जा सकती ई जिससे अधिक्से अधिक २५ 
या ३० वर्पर्विं सव काण्तकासोंकी दशा खुधर जाय आग वे अपने 
दसो उन्नति सिलरपर पर्टचान्मे अपना भाग ले सक्त । 





॥ 


&£ मारतम छपि-युधार , 


कि छुध्रारके तरीके वाये जानेपर ये उनसे लाम उठानेका प्रयत्‌ 
न करते दों परन्तु इसमे शकती वतलाने वार्छोकौ ही है। 
कृषकगण प्राय. यह नदीं जानते कि उनको ाधरुनिक दामं 
नवीन तरीकासे काम छेनेषर उनको.खाम अय्य होया ¶ परन्तु 
जव वे फिली भी नयै तरीके उपयोगिता पक वार यच्छी 
वरद समम्ह ठेते ई तर अन्य मचुप्योके समान वै उससे छाम 
उटानेके लि उद्यत दो जते ईह । ऊख सल्ञन उनपर यद अआ्ेप 
भी करते है ऊ "भारतीय छृपक हमेशा अपने भाग्यको ही.-दोप 
दिया करते ह! उनको जितना प्रयल करना चाहिए उतना पे 


~~~ ~~ 





छभ्वित रना उनको इतना अकर्मण्य नदीं बनाता जितना किये 
आक्षेपकर्ता समण्ने रै । जिन्दोने मारतीय छयर्कोको कडी धूपे 
कठिन परिशथ्रर करते दैप है चे हमार कथनका समर्थन करेगे । 
जय कटिन परिश्रम ररनेपर मी उनको खानेको नीं पिरुता तय 
चे भाग्यको दोप दैनेफ़े सवार कर दही षया सक्ते दै? 
उपणेक्त अघ्ुरिघा्ोंे कारण उनकी दशा इतनी खव हो गई 
है कि भरसरू पयन्ल करने प्र भौ यै अपनी देशा नहीं सुधार 
सक्ते । वे जिधर वैर पौटानेका श्रयल करते हैः उधर दी उँ 
आपत्ति्ोका सामना फरना पडता है। अमरीका या दगटैरड रे 
सच्छेते थच्े कादरव्नतेको मी यदि भारतीय छरकोकी दुशर्मे 
गत दिया जायतोवेभो अपने लिए छु ,अथिक नदी कर 
„ स्वकेगे । अतप्वं उनक्यै अडुविघा्ोको ष्क साथ ददाने दिष्‌ । 
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शिश्चित जनता भीर यषटीय सर्कारकी सदायता भनिवार्यत 
आवश्यक ट । मे पूगा विभ्वास रै कि इच्छित सदायती 
मिलने पर अन्य मनुष्यो समान चे भौ सपनी दशा सुधारने 
ल्म्पि भरपूर प्रयत करे । 

हम यष देख सुषे कि भारतीय एपफोमिं सपनी दशा 
सुधरास्नेकी श्च्छाका मभाव नीं दै । मावश्यकता ह केघलं 
म्यमुधित पथ प्रदशन ओर पर्या सखटायता पव प्रेरणाकतो । 
अत- अपम थद्‌ देखना है कि सष्टीथ सरकारकी भारतीय 
र्पर्कोकी सुध लिए ष्वा करना चादि भीरं किस 
तरद करना सरकारने अमी तक उनकी मसुपिधा्गोंको 
प्क खाय दटानेका प्रयज्ञ कमी मी नदी किया । प्र करना तो 
अलग रहा, उनकी असुपरिधाओंको अच्छी तर से जानने तकका 
प्रयत नहीं किया । सरकारकी भरसे जो फु कणि दुई भी 
ग्रह बहूत हौ थोडी मीर केयल एक या दो यष्ठुविधार्भोक्तो दूर 
कनेर लिप ह| द्सलिषए जनताको उससे बहुत दी कम काभ 
हुभा र एरोकी दशा दिनपर दिनि सखयद्ोती ग । ष्म 
सनते भीर मानते ई कि खरकार काश्तकायोको तक्रायी देती 
दै प्लु उसका परिमाण इतना कम रहता ₹ भौर वह शतनी 
सस्नीसे घस की जाती है कि उससे फी सैकडा प्क 





* तकाय प्रा करनेके लिप (कसानोको पटशरौसे जेनर कपर सक किसने रौ 
ऋत्वि देवतःपाको दु(चष्दा यय द देनो पन्तो द \ यद्ध बात प्राय सभो 
मालम्‌ ३। 
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काश्तकारको भी लाभ नदीं पहुचता 1 निस्सन्दरेह सरकारने 
सहयोग समिति स्थापित करनेमे कुछ सहायता दी रै परन्तु 
वे ६७-५ वपेकि प्रयल्न करनेपर २ फी सैकडा काश्तकारोको भी 
सहकारो ओर महाजनोके चनु लसे वचानेमे समर्य नदी हुई ! 
सरकारी फपि-विभागसे भौ कार्तकारोंको कृपि-सम्पन्धी ज्ञान 
प्राप्त करनेमे सन्तो-जनक लाय नदीं हुमा ¡ छपि-रिक्षाे 
श्रवारफे सम्बन्धे तो सरकारने बहुत दी कम प्रयल् किया रै। 
जिन छपकोंसे सरकारको प्रतिवर्ष प्राय ३७ करोड रुपये 
मालगुज्नासी ( 1.4 २८, ८००८ रँ परोक्ष रीतिसे, ओर कर 
लाख स्पया अपरोक्ष रीतिसे करोके रुपे मिता है, उनके श्रति 
पया उसका यही कर्तन्य यस है ? शछपकोंक) दृशा दिन पर 'दिन 
खराय होती जाती है, परन्तु नौकरशादी सरकार दृ्तचित्त 
होकर उनकी दृशा सखुधारनेका प्रयत्न नहीं करती । सच वात तो 
यद्‌ है कि छृपि-सुधारके सस्वन्धमे सारत-सरकारकी कोई एकं 
निर्घात नीति द्यी नदीं । संपिविभाम, सहयोग-विभास, अ 
अन्य कई चिमागोंसे व्भस्मे जो कुछ थोड़ा बहुत काम दो 
जाता दै उसीसै सरकार सन्तुष्ट रती दै } पस्तु तने कम 
श्रयलसे छु भी लाभ नदीं हो सकता । इसटिए उचित तो यदं 
है कि ाष्रीय सरकार अपना यह ध्येय निग्वित करे कि वर्‌ 
अधिकसे अधिक २०-२५ वपि छपकोकी सव अघ्ुविधार्ये दग 
कर देगी निखसे देम पक भी कादनकार दुखी न रह सफे। 
यह ध्येय निशित करने वाद्‌ उसे उपयुंकत सव असुविधामोंको 
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3 
पयत साथ दूर करकफे श्प दचचित्त दोकरः प्रयत्न करना 
ना प्न 

सर मन्ुचिघार्नोको एक साय हशनेके चि याषटीय 
स्दस्फारो पक पितैष विभाग स्थापन सूरन यारिप जिमका 
नाम शवक दिनी विभाय. ( च थाप्लणोपा 1515 हिलि 
लाना } रक्खा जा सक्तां ह} श्स चिभगमें 
साधुनिक्त छपि पिय, सआरपा्री ( 11001 ) विसम, 
हयो रिभ।य,तेरव्यरेट विमाय, पशु चिकित्ला (लल) 
विभागं मीर मन्य एरर हितकारी विभाग सम्मिलित फर द्वये 
जाथे । यद विभाग ख अकारसे श्रयत्न करे कि अधिकसे अधिक 
२०-२५ यपि फाए्तकासेकी सव अघुधिधाण" दुर हो जायं । 
यह दिमाग साप्य मन्िमण्डलके किसी एक भन्मीको सपा 
जाय। सृवि-खुधास्के सम्बन्धे खव काम प्रान्तीय सरकार 
करेगी परन्तु उलकी नीतिकी सकता अस्रफलताकां उत्तर- 
दायित्य यष्रीय सर्कार्पर दी पदेगा 1 सय धान्तोके कामको 
निरीक्षण करमेका ओ उनको सलाह दैनेका काम भी रष्टय 
श्रयरार्वो ही करना पेमा] भ्त्येक ध्रान्तमें छरकहितीपी विभाग 
प्रान्तीय मन्तरिमण्डलके एक मन्त्री सिपुर स्देगा भौर प्रत्येक 
श्रान्ते छपर हितैषी विमायका श्ुखिया एक डायरेषुर नियुक्त 
कास्ता रोग ! वहु अपे कामे क पटामशदाता (^११15०7)) 
स्तोडसे सहायना हिया करेगा । इस परामर्शदाता (44९1507) 
योरे कसे कम तीन चीयाई सदस्य इको दाया चुने इष 
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शीं । प्रत्येक जि ओर बडी वडी तदसीरोमे का्तकारोकी एक 
कमिटी श्यापिनि की जानी चाहिए जिसका काम यदौ कि 
वह्‌ छवक-हितैपी विभागक अफसयेको सव कामोमिं सलाह 
दिया करे ओर जनतामें छपि-सम्बन्धी समस्त वातोंरा श्रचार ' 
कारनेके टिप उनको खहायता दिया करे । इन कमिियोकि 
सव सभासद्‌ छरपकों द्वारा ही घुने जार्ये ! आर प्रान्तीय 
परामर्भवाता बोईके तीन चौथा सभासद्‌ इन्दी जिला कमि 
दवाय चुने जाये । रा्रीय सरकारफे जिस मन्त्रके गधीन छपरकः 
दितैपी-विभाग होगा उसको परामर्शं दैनेवाी समिति प्रात्तीय 
योड अपना एक प्रतिनिधि मेज सकेभे । इन समभासटोके जरियै 
रपक अपनी पुकार राष्टूमैय सरकार तकत आसानीसे प्रवा 
खगे । 

परन्तु केवर इतनेन ही काम न चलेगा । साथ दही साथ 
राष्ट्रीय सरकारको यह भी देखना दोगा किं उसके कर्म॑चास ' 
वैशक्े सच्चे दिते लिट दत्तचित्त होकर कामं कर रहै हैया 
नदी । दल विभागक नमस्त कर्भचासियो फे हद्योभे यह भाव 
ग्ना बहुत जाचण्यक है कि वे जनताके नौकर रै, न-कि 
माङिकि | उनका काम जनताकी दशा खुधारनेका रैन कि 
पना मतलय गाटनेकै अतिर्कि अपना सौव जमानेका । सेदके 
खाथ कना पडता है कि श्स खमय देसे भाव वहत ही कम इने- 
गिन सरकासै कर्म॑चारियोमे पाये जाते ई ओर उनकी सख्या 
नहीके वरायर है । पुिसखका सिपाही भी सपनेको जनताका 
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मालिक सम्र्ता रै मौर इसी शाने आकर जयतापर 
अत्याचार कसनेको उतार षो जाता है, मारी सममे इसमे 
सरकारी मीतिका ही दोय है अनेक अवसरोपर णेना देषा 
गधाहै कि सरकार पेसे कार करने वालको उचिन दरदं नदीं 
देती । देरुड देना तो मलय रहा, कभी कभी तो सरकार णेस 
कर्म॑चारि्योकी पीठ ठोकती है जिसका फट यदह टना दै फि 
उन कर्मचारिर्योकमी अपनेको जनताका मालिक समम्नेकी 
्रवुत्ति दिन परः दिन बढती चलो जातो 1 जो कर्मचारी सच्चे 
हदयसे अपनेफो जगताका नौकर सममकर काम करते ह उनको 
पर्याप्त आदर मौर सभ्रुचित प्रोत्साहन नटीं मिक्ता । कभी कभी 
तो उनको उलट भनेक कठिनादर्योका सामना करना पडता दै । 
इसके माथ ही साथ धूलग्ोरीका शीघ्र टी वन्द्‌ क्रिया जाना 
अत्यन्त आवश्यक ह ] यह प्रश्न वडे महत्वका ई दसटिप दम न्ये 
अध्याय इसपर खतन्त्र रूपसे विचार करेगे । अयतक 
कर्मचारियकि ्दयमें यह भाव नद्ध रहता कि वै जनताकरे नीरः 
दैन कि उसके माचिक--मौर जय तक वै धरूमसोरीसे वाज 
नदीं आते तय तक उनसे दैश्ारौ दशा छधारैकी अश्वा करना 
दुगा माद । 
रष्टय सरकार वमौ प्रान्तीय सरकाररोका फाम रोगा कि 
वे कषक हि्तपौ विभागक्रो उसखग्मी भाचश्यकताङे अघरुखार रुपये 
दनेका प्रनन्ध अयश कर षर्योकि पर्याप्त धने पिना चह कुछ भी 
काम नदीं करः सकता । हम यद जानते दैः कि राष्ट्रीय सरकार- 








७४ , भास्तमे छपे-सुधार 


को इन कामोंकषे लिए क्रगेडों रुपये प्रतिवपं स्यच करने पडे 
हेम यह भी जानते है कि सच्चे दैश-हितकारी, धिमार्गोको 
आजकट भी आवश्यकतानुखार स्पया नदीं मिलता 1 नौकर्शादी 
सरकार कृपकोखे परतिवपं मालगुजारी ( 1.274 1२९१ ९१५० ) 
कै रुपे 3 करोड पये ठेती है परन्तु श्राय उसर्मेसे केवल १॥ 
करोड रूपये ही छृपि, पश्ु-चिकित्सछा भौर सहयोग-चिमागमें 
खै करती है । रिक्षा प्रचारफे लिप भी सरकार बडी मुरिकटसे 
|} करोड खुपया दी व्यय करती दै जव कि भास्तीय सेना- 
विभागक छिए वह प्राय ६० करोड रूपया प्रतिवर्पं व्यय कर 
दैतीदे। दशको लाभ परटुचानेवाङे विभागोकरि लिए सरकार 
श्तना कपर व्यय कयो करती है १ धस्के पीर्सोको शुडका मलीदा 1 
धमा रपकोकि प्रति सरकारका कुड भी कर्तव्प नदौ है ? हमारी 
रष्टय सरकारको इस पवित्र कायक लिए मुक्तदस्त होकर ज्यय 
करना होगा 1 यह ख्व कितना दी अधिक च्योंन ष्टी, उसके 
छि राष्टीय सरकारको आगा-पोा नही करना चारिण वर्योकि 

यह्‌ व्यय रेखा है जिस्छके चिना कत्रकोंकी द्शा सुधर्ना ससम्मव 

३ । जगे अन्यायेन हम यद ˆ ~ प्रय करेगे कि छृपरक- 

हितैषी चिमाग दास छप ति श ^ चद 

करने छि सस्कारको ` , „ॐ 1 


१ 
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अमी तक नौकरशाही खस्कारने छषकोकी दशा सुधारने लिष 
भटी भाति प्रथन ही नहीं किया{ अत कटना' ठोगा कि वास्तव 
में हन कामों अतर्‌ नौकरशाही सरकारकी ओरसे असहयोग 
किथाजासर्दाधा। मय जयकि सरकारकी धातक नीतिके कारण 
दैशक्री जनता उससे भसदयोग करने लिए उतारू हो गद हैत 
यह्‌ सरकार सहयोग नि खार दुदर देती दै । शस समय सर 
कार भौर त्रिरिश न्थायसे जनताका विश्वास उखता जा रदा ई । 
यही कारण ह कि जनता नौकूस्शाटरी सरकारसे असहयोग कर. 
नेको उवार चो ग & । परन्तु खरणज्य स्यापित टोनेपर शाटका 
शासन जनताकी इच्छामो अनुसार दोगा जर राष्टीय सर ~ 
करसे अनताके पूणं सदयोगक्ता प्रारभ होगा 1 जव राष्टीय 
सरकार किखानोंकी दशा भधिकसरे अधिक २५ ३० वर्पोर्मि 
सुधारनेका वीडा उडचिी तो टेशक्ती रिश्वत अनताफा यह 
कर्तव्य होगा कि वह उससे सहयोग करफे इस पवित्र कार्यमें 
उसकी सय प्रफारसे सदायता करे । आगेके अध्यायोरमि टम यद 
चतङानेका प्रयत फरेगे कि छपकोकी धरत्येक भसुधिधा दूर 


करलेके लि शिध्नित्‌ जनता राष्ट्रीय सरकारको किख प्रकार 
सदायना दै सकती 

भारतीय कछपक साष््रके थान अध दै, अत उनकी दशा 
धारे चिना देरी दृशा सुधरना असम्भव है । निस्सन्देद कार्यं 
अत्यन्त किन है परन्तु यदि देशका भिक्षि समुदाय दत्तचित्त होकर 
इस कार्यको अपने दाधरें ठे नो. पूणं विभ्वास ह ङि षपकोवमे 
दशाको छुरनेमे ९५ २० ध अधि समयं नदय स 1 


2) ~+ ११ 


() 


यः -। 
| पाचवा अध्याय 
ति न 
किसान ओर ज॒मीद।ए 
~> 
[ किसानापे नाजायज करोकाः श्रौर नजरनेा वसूल भिया 
जाना, फिंसान-सभाकौ स्पापना, कद्रतकाएसम्बन्धी कानूनमे 
पलितेन, जमींदार भादरयोका कर्तव्य, शिकमी द्र-शिकर्म किसानो. 


प की दशा सुधारनेका उपाय ! ] 


पः ले अध्यायं हम यह वतला चुके है कि भारतीय 
य {प रपकोकी खय अष्विधाोको एक साथ हूर करनेके 
ष्ट राष्रौय खरकार शीर भिक्षित्त जनताको पना 
करना चाहिद \ 

अर दम सच अस्ुचिधायपर प्रथक्‌ पथक्‌ विचारः करगे. 
अपर यथाक्रम यद्‌ यतछानेका भ्रयत्त करगे क ये शीघ्री कसे दूर 
की जास्ती हैः । पकोकी पदटी यख्विध्रा उनकी रात्री 
भौर वदत नीचे दर्जेका उनका रहन सहन दै । इल अध्याये 
हम शसीपरः विचार करते, परन्तु किसान भीर जमीदातेङे पार- 
सूपरिक सम्बन्धका श्रश्न इतने महस्व का ट ओर छपकोफे रहन 
सदनस उसका इतना धनिष्ठ खस्वन्ध रै कि हम इस अध्याय 
पदे उसीपरः विचार करेथे । ् 


: 


॥ 


किसान च्रीर उभींदार २७७ 


दम तौस्रे मध्याय वतका चु र कि पञ्ञाय भौर युक्त 
पान्त नैर मीरूमी काश्ठकारो तथा भीर सय जगद रिकमी 
द्र्शिकरमी फाश्तकासे ( ५०४।८27115 ) से जमीदार बूत 
षी अधिक टयान रीर कर धन्तारकेः मैरफानूनी रैवत वुल 
फरतेषट। इसरा मुख्य कारण यदं है कि पुपसि जीयन- 
निर्याद्‌ करने चार्लोरो सव्या यढतीजा स्दीहै। एपर्फोके 
अपद निके कारण भौर दग्रे उघोग धन्धोकपी फमीके 
कारण उनकी धपरनी जीपिकरा श्राप्त फरनेकाः सेतीके सिवा 
* मन्य कोई साधन दी नदीं दिखाई देता इसलिए से्तोकी मागि 
यदुत अधिक घढ ग रै । दसफे सिवा जमीनका परिमाण किसी 
भी प्रकास्से नदीं बढाया जा सकता । फठ यष होता है पि एक 
पक सेतको पाने टिप एचासों किसान ठाराधित रहते ह भौ 
वे यरं तक खगन दनेरो वैयार हो जाति हई फि पेचार्योकी वर्ष 
भर फठिन परिघ्रम करने पर भी करई दिनों तक धा पेट भोजन 
प्राकर दी रदना पडता द । उपज्ञका वहुत समधिक अश रुगानङे 
रूपम निकर जाता टद ¡ उचित शिक्चाका भ्रचार भीर उद्योग 
धन्धोक्रो 7ढतीते जमीनी यदह अत्यधिक वदी हई माँग ब्रत 
„कख कम हो सकती २ । शिक्चा-धचारकैे सम्बन्धे हम विस्तृत 
रूपसते छे अध्याय पचार -ररेगे । उद्योग-धन्धो री वदतीकफे 
मम्बन्धर्ने एम शस समथ केवट इतना ही सहना चाहने है कि 
हमारे किसान भाई घर चर्म एक या गाव पीर दसत पाच चर्ख 
र्वनेका श्रयलं करे, प्रेती करनेसे ओ समय चये उसमें सिर्या 
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स काते ओर पुरुप कपडे वुननेका रयन करर । इससे .यद्ट छाम 
हीमा कि वे खी-पुरूप, जो इस समय अपने छोर छोटे खेत 
वहत सा समय व्यर्थं न्ट करते दै, दस कामर्मे खग जा्यगे मौर 
अपने जीप्रिका-नि्वाहका कु भाग अपने काति हप सूत भीर 
चुने हप कपदेसे वैदा कर ठेगे । साथ ही साथ सेती कसनैवाला 
की सख्या कम हौनिके कारण किसानोंकी पारस्परिक स्पधा 
कम ष्टौ जायगी शससे उनको खेत मिरुनेमे भी कटिनता न 
होगी भीर तय जमींदार उनसे मनमाना लगन भी वसूल न कर 
सकेगा । 
इस अुध्यायमें हम पहले मौरूखी ओर मैरमौरुषतौ कार्त 
कारको थसुविधाओंपरः, विच्नार करके फिर शिकरमरी द्र 
शिकमी क्राण्तकासेकी अद्ुविधामोे सम्बन्धे विचार करेगे । 
जिन प्रान्तों रेयतवरासै वन्दोवत्त रोता है उनको छोड कर दशके 
अन्य सव भागेर का्तकासोंको जमीदारके विरुद्ध प्रय मरे मुख्य ' 
रिक्रायतें होती है -- ८ । 
(९) जमीदासें दाया उनसे दशहरा ओर अन्य त्यौदायोपर 
| नजराना तथा साधारणतया दयियाचनं, धोडावन, मोटयाचनः 
खटियाचन इत्यादि नाजायज क्स वसूल किये जाते है 1 
(२) सर्मौरूली काश्तरासेंखे चेदसखलीङे समय भी नजगने 
} वसूल क्ये जाते दहै । - 
(2) किसानो जमीदासे दवाय रसद , ओौर वेगार खी 
जाती दै! 


॥ 
} 


फितान श्रीर्‌ ज्भीदार ४९ 


0 
(` (४) जमीदासके नीकर अत्याचार करते ह मौर किसानोफी 
,निकायतेपर जमोदार ध्यान नदं देता । 
} नज्ञरनेकी प्रया आजकरकी नदौ है! वह्‌ वहुन पुरानी 
रै । पुराने जमानेमे जमीनकौ इतनी मांग न थी । जमीदर मीर 
साल्दमेदरार अपनी प्रजाके दु ष सुखको अपने दु प सुख ममभ्तते 
थे । घट समय परस्पर तरेम मीर सदानुभूत्िका था । किमान 
स्लेग मी जमीद्राप्को उस प्रेम सौर मदावुभूततिफे वदे दुगास 
शृत्यादि त्यीहार्योपर या उसके य्दा किसी छितेदास्की शादी 
लेने प््भेर दे दियाफपतेथे। परन्तु द्सर्मेरकादे यान 
ना किलान कौ इ्च्छपर दी निर्मरथा। उसके दैनकरे लि 
-जमीदार फिसानको, आजकटकी तरद, माध्य नर्द कर म्बम्ना 
था । हधियायन मीरः घोडावन पदे भी प्रचचिन थे । उम सत्य “ 
समाज्की भवस्य डार्वाडोलथी। छोर छोटे गजाभों था 
मरशार्वोक्ी उकैतीसे िसार्नोको ओर अपनेरो खुरध्धित ग्लै 
दिषु ताल्लुकदार सीर जमीदार हाथी श्रोदे स्पते ये} इवलिप्‌ 
किसान कोग मी ज्मीदार्योको यथाशक्ति स्पे पसे मदद दने 
भर । परन्तु यद रकम "कर्के रूपमे नदी खी जातौ धो ' छिन 
सपना कर्दैव्य सममकर अपने जान माटी रक्ष प्वत्मे यह 
सदायता देते घे 1 परन्तु थय जव क्रि क्रिलानो को तास्ुक दाग्मे 
साथी घोडोसि कुक मी खाम नदी, किसानों रो दनो लसीदनेमे 
सदाय ~ दनक लिष्ट याध्य करना किसीमी भनार उचित नदीं । 
मोरा नका रिवाज जयसे मोटर चली तवसे हमा है । खदिया- 
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चनं वद्‌ कर है जो खार्‌ साद्व या अन्य _ अफ़्सगोकरौ.दावतके 
लिप किसानोंसे जपरन्‌ घर किया जाता है ! पेसे "कर" देने 
ए किला्नोको वाध्य करना अन्याय नहीं तो ष्वा है नचायन 
चद कर है जो जमादार महाशय नाचः रदे. समय किखानोसे 
चसू करते हं ! इसी प्रकारके अन्य कर्द कर भी किसानों 
सर्वर ही चस किये जाति ह परन्तु अवधे रेसे अत्याचार वहतं 
दोन लगे ह । बेचारे फिलार्नोक्ली शिकायत्तेपर न सरकार ध्यान 
देती है शरन शिक्त जनता ही 1 
जर्मीदुर क भकारे नाजायज कर किसानो वसूल कणे 
है--यद सरकारको करू वर्पोसि अच्छी तरद्‌ मादूम है । भारन 
सरकारने सन्‌ १६०२्‌ मेँ ^{प02 (र€र्डापट एग पादे 
” @०४६ ग [ता नामक पुस्तक खीकार किया है कि 
जमीदार कई श्रकारके गैरकानूनी टैक्स किसानोसि ठेते है भीर 
उनका परिमाण सर्कार छख चये गये अववा्योते कटी 
अधिक रहता है! यह जान कर भी सरकार गत १८ चपि 
कानमे तेल उल वैठी स्ही | खेदफी वात ह कि उसने इस 
कुथाको हटानेका, जला चाहिए वैसा, प्रयल सद्य किया 1 
„ इस सम्बन्धे सादय धरान्तीय सरकारका पहला कर्चव्य यट 
। दोगा कि वद्‌ खः गवो यह घोषणा करवा दै कि ण्से समस्त 
{ कर नाजायज द मौर किसानो कोई जमीदार रे रैवस चलूल 
न करे; यदि वद इन जसे-रे चदु करता हुमा प्ररुढा आयण 
तो द्र्डक्षा भागी दोगा } साथ दी साथ किसा्नो्ी शिकायतें 


किमान श्योर चमीदार ८१ 


सायर सुननेका अर सत्याचारी जमीदासको उचित दृर्ड 
नेका धयन्य भी उस सरकारको शीघ्रदी करना होगा| किलार्नो- 
मे भी यह प्रतिक्ला कर छेनी चाहिए कि वे इस प्रकारका कोई 
ी रैय्स जमीदायेको न दगे । किसार्नोको अपने अधिकार 
मभानेमे मौर उनसे उपयोक्त प्रतिश्षा करामेम शिक्षित जनता 
र षटुत फुछ सष्टायता पर्चा सकती रै! 

युक्तयान्तमें मैरमौरसी काण्तकारोसे नजराना दिये जनिका 
ख्य कारण यट है कि नौकरशा्टी सरकारे जममीदारो अप्र 
द्ुकेदा्ोको अधिकार दे रक्सा है जिससे ये अपने र 
ीरूखी श्िसार्नोको येदण्बट कर खकते है । 

अवध्ये बेदूषलीके समयमे जो किसान अधिक नजराना 
ता है उसीको उस खेतक्षा पटा दे दिया जावा है । वेदयलीकी 
स भयद्धुर मारे वधक हर एक जिले, गाव भौर ऋोपडमिं 
हाकारः मच गया ₹। परेदलीके भयके कारण द्यी वै पर्याप 
पया खगाकरः भच्छी तरसे पेती नदी करते सखा कि मौरूखी 
तकारः करते ह { इससे देशकी उपज भौ नहीं वदती 
र किसानोकी दशा दिनपर दिनि खराय होती जाती है। 
7यद्‌ पञ्चावमे भी रीरमौरूसी काश्तकार्तेसे वेदसख खीके समय 
जञराना लिया जाता टो ] मारी समम्मँ इख कुथधाका तुरन्त 
न्द्‌ करिया जाना छषि धारके लिए वटव षी भाचग्यक दै । 
मीस वेदखटीकाः अधिकार वापिस खे ठेना शस कुथाको 
न्व्‌ करनेका एक मात साधन है । कायतकार.सम्यन्धी कानूनर्‌ 

४ 


५ 
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( (चणा 1.8 ) मै परिवन्तेन.करके ठेस सय गरमीरुसी 
क्श्वका्ोको-जो कि गत तीन वर्पोसे लेती करते दो --अपते 
ले्तोपरः मौरूसी हक दै देना चहुत हौ आवश्यक रै । मध्य 
प्रान्तमे नये कानून द्वारा सव कार्तकाररको पेखा हक दैमेका 
प्रयल्न किया गया है । युक्तपान्त मौर पञ्चावर्म भी यसा कानून 
चना देनेमें सा्टीय सरकार्दैरनकरे। .` 
येद्खकीका कानून मन्सुख कगानेके किप्‌ किसानोको भी 
भारी आन्दोखन करना चादिए । जव तक कानून न वदला जाय 
तव तक उनको अपने मान्दोटन द्वारा सरकारको यह वत्ता देना 
चाहिण्य कि इस बेदसठीसे उन्हें अकथनीय दु ख दै ओर जवतक 
उनको मौरुसी हक न दे दिये जार्यगे तव तक वे खी न हो 
सके । किसान लोग सपनी सद्भ-शाक्तिका उपयोग करके 
येदखलीको बहुत कुछ रोक सक्ते है । प्रत्यैक गमे किसान 
समा ख्ापित करे वे यह शपथ ङे क्रि ये जमींदार्को किसी 
भी धरकास्का नज्ञसना च देंगे । यदि जमींदार किसी किसानको 
नजराना न दैनेपर वेदखलख करे तो गवके सय किसानौको पेसा 
पका कर छेना चाहिय क्रि को$ दुख फिलान उस जमीनको न 
जोते ! यदि कोई उखको ओतनैको यार द्यो जावे तो गानके 
सय किसान उसको अपने समाजसे अलग कर्द | न उसका 
छमा पानी पौरे, न मस्ने-जीनिमं उससे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रकं) न उसका पानी मरन कोई भीर काम्‌ करं भीर 
उसको मन्य किसी भौ श्रकारकी सहायता दे ! सकरा फठ यद 


किसान श्रौर चभीदार्‌ ८ 
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होगा कि याचके भन्य किसान वेद्परख की दुई जमीनी जोतना- 
बोना स्वीकार नहीं करेगे ओर जमीदारको वद खेत पुराने 
क्षिसीवको, चिना नजेराना दिये, दैनेको वाध्य होना पेमा । 
श्वि्षितं जनता--खाखकर काठेजङे सहयोगी भीर असहयोगी 
पिद्ा्थी-गावनिं जाकर किसान समा स्थापित करनेमे बहत 
छ सहायता पटच सक्ते है । 

किसार्नोक्रो यह भी शिकायत र्ती रै कि जमीदार ओर 
ताल्लुकेदार उने वेगार ठेते है सौरः कमी कमी उनका माल 
जयरन कम कुोमतपरः छे ठेते ई ! कदं कदीपर वाजिबुरु मर्जे 
भी जर्मीदासेको रसद्‌ ओर येमार छेनेका अधिकार दिया गथा 
है । दूससोंको गुखाम वनानिवाले यै अधिकार किस प्रकार न्याय 
युक्त समण्टे जाने खगे, इसका उत्तर घाजिवुल-अर्जकै स्चनेवाले 
अफसर हयी दे सकते है । वर्तमान युगमें युलामीकी इस पथाको 
णक दिनि भी जारी र्पना अन्याय है ! स्वा किंसार्नोको युखाम 
यनाये रलना दी जमीदार अपना कर्तव्य समभ््ते हैः ? राष््रीयं 
सरकारको तुरन्त ही वानिुल-अर्जमे परिवत्तंन॒ कर्क 
किखारनोको पूरी खतन्बता देनी दोगौ । किलानोंको भी मपनी 
सभ स्यादित कफे रसद्‌ गीर वैगार न देनेकी प्रतिक्ञा कए छेनी 
चाहिष] उनको चाहिप किं पिना पूरी मजदूर चग किल्तीका 
कलम न कर सीर न पिना पूरे द्ग पाये किलीको -अपना माठ 
द । देखा कणेर उन्हे पूर्ण अधिकार है । 
किस्लान ये सद काम विना एकताके नहीं कर सकते । अत 


८४ भारतम कृपि-सुषार्‌ 


प्रत्येक साचे पक किसान समा शीघ्र हो स्यापित की जानौ 
शचाहिपः । अन्य घरान्तेमिं भी, अर्य जर्दा जमीदार अत्याचार कर 
,रहे हो वर्ह, किसानोंको रेखा ही करना चादिपए । हर्षकी वति 
है कि युकपदैशमें किसान भाई सपने सधिकारोको समते टे 
ह मीर किसान सभाकी ष्यापना प्रत्येक गावे चहुत शीघ्रतासे 
हो रही है। पिश्चित जनता ओर विदयार्धियोका इस समय यद 
कर्तव्यष्टैकि वै किसानोंको किसान सभा श्मापित कर 
यथाशक्ति सदायता पटुचाचें । गवि्मे जाकर किसान समा 
स्थापित कर मीर उनको निघ्टिषित किखान प्रतिक्षा अच्छी 
तरद समम््ायें तया उन्हे रेख प्रतिता छेनेके दिए उत्साहित 
करे । ये पतिका श्रीयुत प० गीरौषद्कुर मिश्च ओर प० रामयन 
सामानि अवेधके किखानेकि लिपट स्वी! थोडा खां आवश्यक 
परिवर्तन करके वे दशके अन्य भागेमिं भी कामम छाई ज 
सषती है । 

८ +, किंसान-प्रतिन्ञा * 
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4 (१) दम किसान सच बोेगे, शूट न वो्धेगे भौर अपने 
¦ द लकी वात्त सच सच करेगे । 

(र) कतिना दीदुसखदोतोभी मारपीट कमी न करमे। 
, न किसीको गालो दंगे जीर न किसीको मारणे । 





ये प्रतत्रार र मीरोणदर निग्र लिद्खित ““किखामो | छठ!" नामव 
पुलकसे लौ गई इ ! लेखक ॥ 


किसान श्र अभीदार्‌ ८५. 


ˆ (ॐ) यव गिं किलान समा चनवेगे । हम समामे जार्वेगी 
खीर किखीके सोकनेपर भी सथामे जाना चन्द्‌ न करेपे । 

(8) भपरमे गडा नहीं करेगे, सुमति रक्सेगे । हर गाव 

यादो चार गाव मिलाकर पञ्चायत बना्ेगे गौर जव कभी 
आपसे कगदा तक्रार होगी तो उसे आपसे ही तय 
कर ठेगे । 

(५) अपने गवमें अगर कोद क्रिसान खाने पीनेसे तद दोगा 
या गौर किंसीदुष्से दुली होगा तो हम उलकौ मदद्‌ करेगे 
सव किसानो दु ल सुपको दम अपना दु ख सुल सममेगे ! 

' (६) हम हयियावन, धोडावन, मोटरायन, सुडाचन 
नचाचन, छटियावन वमीरह गैरकानूनी टेक्छ न दग । पूरी 
मञ्जरी विना दयि येगार नदीं करगे । भूखा, रस ओर अन्य समे 
चीले' चाजार भावपर्‌ येमे सौर सपय छेकर ही देंगे । 

(७) सैतका ख्गान ठीक समयपर चुका्येगे, पर र्गानकौ 
। रसीद्‌ जरूर रेभे । रखीद न मिलेगी तो डाकसे टगान भेजे । 
्गाजयाङे भिलकर एक साथ जमीदारफे पास जाकर ल्मान 
देभे। 

(८) सेत भले ही निकर जाय ध्नजराना? न देये । 

(९) येदललीका कानून मन्दू करानेको सभा जरुर करगे 
सौर जर तक घह मन्खुख न होगा तय तक द्म न लेमे । 

(९०) कद्व सैदक्तो पुराने किलानङे सिया आर कोई न 
खेगः स्मर यदि कोई दूसरा किखान उसे ठे ठेगा सो उसको 





८६ मारतम छपि-सुषार 


सभासे दया देभे। उसका छआ पानी नदय पीयेगे ¡ उसकी 


"सखाम-वन्द्गी वन्द्‌ कर देगे शौर उससे किसी तरहका सम्बन्ध 
नद्यं रक्ते 1 
(११) वेदखल खेत जोतनेके लिए वताच्छुकैदारसे मगिंगे । 
अगर वह न दै तो भूखे मरेगे परन्तु जवरदस्ती कभी न करभे । 
यदि चह हमास सुध न ॐेगा तो उससे भी सम्यन्ध न स्कसेरे । 
(१२) अगर हमारा मालिक पडती जमीनपर ढोर न चस्ते 


वेगा तो हम न चस्वेगे ! हमारे ढोर मर जवे तो भीम, 


कानूनके सिलाफ काम न करेगे 1 
~ (९३) स्ह वोयेगे । धर चरमे चरा रक्सेगे । सूत कातेगे सीर 
अपनी तहसीरके जुखदेखे-कपडा बुना _ खगे । ष 
(१४) अपने लडर्कोको पटढावेगे । कपडा बुनना सिा्ेगे । 
श्वम विश्वास स्क्खेगे ! सखुवद आर शाम ईष्वस्से अपना दुध 
मिरनेके छिपः धार्थना करेगे । साहस ओर धीरजसे तथा निडर 
होकर अपना द ल दुर करनेकी कोशिश करेगे ! ५ 


पि खुधारके छिये काए्तकारः सम्बन्धी कानून्मे भौर भौ , 


परिवर्तन छरनेकी आवश्यकता है 1 अन्य खध्यायो्मिं वत्तराया 
जायगा कि कुछ खुधार (गए णण्टण्ला) तो पेसे है जो कि 
जमौदार या माल्गुज्ार दाय वहत खरखतासे किये जा सकते 
है । मारे कानून रेस दोने चादिं जिससे जर्मीदारको सुधार 
करमेकी पूरये खतन्तता हयो खीर उन इधा्यो द्वारां उपरमे जी 
चढती द्यो उस्म उसको पूरा भाय मिले । इसके साय दी साय 


॥ 


किसान चौर जमीदार ८७ 


2 
किखानोको मी अपनी हैसियतके अनुसार धार करमेकौ पूरौ 
खष्थीनतः होनी चादिष्ट! इसलिए सव किसारनोको मीरूखी 
हक देते समय यद मी कानून चना देना चादिष्ट कि अमीदार 
या मालुजार किसानोंका रगान सरकारी अदाकतो दाय 
उसी खमय वहा सके जव कि वह इछ सुधार करः किसानोंको 
उपज्ञ यद्धानि क काम पर्हचावे, अन्यथा नदी । इसका 
परिणाम यद होगा कि जमीदारके टये अपनी आमदनी 
दानक प्कमान्न साधन किसानोकी दशा खुधासना ही रह 
जायगा | वह किसानेपरः जवरदस्तौ न करः सकेगा स्मौर न 
उनको कष्ट पटु चाकर अपनी आमदनी दी वदा सकेग।। 
जमीदार भौर किसानों मी हित चिसोध न र्देया अर जर्मीदार 
क्िखानोका अका करे ही भपना भला समभे सगेभे । यदि 
कोई मालगुजार या जमींदार पने किसानोंकी उपज वदने 
सखदायता न करेगा तो उसकी वाविंक मामदनी हमेशा उतनी ही 

| रदेगी जितनी कि पहले थी । 

८ भर यह श्च उपद्ित दीवा है कि मर्ुष्य सख्याकी वृद्धि; 
व सडकोंके बनाये जामेसे, नई रेकौ खादनोके सुखनेसे तथा 
अन्य वस्ुमोंके मूल्यको घरद्धिखे, विना मिदनत कये, उपजकी 
कमते जो वढतती ( एदव्य९त प्ललफल ) होती है वह 
तिस भकारे खरकार, मालयुजार सौर शपकोकि वीचमें यायी 
जाय 1 भाजकक तो नौकर्णाही खरकारकी नीति यह है किडसं 
यदतीको चद सपने जीरः जमीदारके वीमे प्राय आधी भाधी 


भ 


दः 'भीरंतमे कपि-सुधार 


टि ठेती ६ । वेचारे किसा्नोको इसका क भी हिस्सा नदी 


मिता । जव बन्दोवस्त (5०111८71 ) होता है तव किलानोके 
लगाने जो द्धि होती है उसका आधा भाग जमींदार भीरः 
भाखगुजासंको मिक्ता है । , मारी समभे यह भाग मीरसी 
किसरानोँको मिलना चाहिए । वास्तचमें घे ही जमीनके माचिक 
ह अत शस श्द्धिपर उन्दीका अधिकारः है । जमीदार भौर 
भाख्गुजारके भ्रयतोसे तो यह बृद्धि दोती न्दी, ईइसचलिप 
उसपर उनका कुछ भी अधिकार नही रै ¡1 आज्कलके 
माख्गुजार तो सरकारी छगान वसूल करनेवाठे सरकारी 
शमाश्ते मा ह परन्तु तिसलपर भी जमीदासों या माल-गुजारको 
जो ख्गान आजकठ मिक्ता है उसको घटाना न्याययुक्त न 
होया, धर्नोकि बवहुतसे जर्मीदार या मालगुनार पेसे हीगे 
जिन्दोने इसी आमदनीकी आशासे रूपये खर्च करके जमीदारी 
खरीदी होगी । परन्तु उनके चिना प्रयल किये मौरूसी काएत- 
कार्की उपज भविष्ये जो वढती द्योभी उसपर उनका कुक 
भी अधिकार नदीं है । इसलिए यद मौ कानून चना दिया जाना 
आवश्यक है कि रेसे परन्ति, जदा कि अस्थायी चन्दोवस्त 
( (ल्ाएणवा 56116, ) होता है, वर्हापर चन्दोवस्तके 
समय मौरूसी काद्तकार्योका टगान जितना आजकल वटाया 

जाता है उसका अधा ही वढाया जावै गौर वह वदा हुमा पूरा 

भाग मालगुजार सरकारको दिया करे। इसका परिणाम यह 

होगा कि मारगुजासोको अपनी आमदनी वयवर "मिखती 


किसान चौर अभीदार ष्र्‌ 
१ 


जगेगी, सीय सस्कारको सी अपना भाग पूरा पिख्ता 
जायेगा जीर" भआजकटकी तरह यन्दोचस्तक्रै समय मौरसी 
काण्तकारोषा रखगानं भधिक नदी वट सकेगा तथा कमसे कम 
३० वपै तक उनको उतना हो ख्गान दैना टोया । काश्तकार 
सम्बन्धी कामूनमें उपयु क परि्त॑न दोनेसे जर्मीदासोके अत्या- 
चार करने सव साधन उनके दाथसे निकल जागे भौर 
जमीदार भीर कातकार दोनोंको सुधार करके उपज यद्ानेकी 
प्रग इच्छा होगी 1 

हमारे जमींदार भदयोंका भी दस सम्यन्धमे कु कर्चभ्य 
है । उनके सामने इस समय अपनी आमदनी वदढानेफे दो साधन 
दै। (१) किसानोकषि रसद वैगार लेकर तथा जवरन नजराना 
या अन्य करई प्रकारे नाजायज टैक्स वसू कर ये सपनी 
आमदनी चढा सकते दै भीर. (२) काश्तकारोको भपनी उपज 
यदानेमे सद्ायता पंचा कर । आजकल पहले मागंका 
अयलम्बन करनेवाले अमींदारः तो वहुत दै परण्तु किसार्नोकी 
मदद्‌ कर अपनी भामदनी वढानेवाखे बहुत कम । मारी समभे 
पदे भार्म अवकभ्चन करमेवाछोमिं दूरदर्चिताका प्रिर 
अभाव है। वे हमेशाके ल्प किलानोपर अत्याचार नदी कर 
सकते । अव्‌ किखान मी अपने मधिकासको कुछ कुर समभे 
सै ह । , रेखे जमींदार अपने खा्थमें अन्धे हो चदुत ही शौर 
मिखनेवाछे कुछ थोडे छाभक चपि सपनी सव भावौ आमद्नीसे 
हाथ धौ वैठनेका प्रय कर रदे टे! इस नीतिसे किसानोकी 





० मारतमे कृषि-सुधार 


दश्वा भी खराब होती जाती है ओर देशकी उपज न वटं सके 
कारण देशका भी भारी जुकखान होता दै 1 किसानोको 
सदायता पचा कर अपनी आमदनी वढानेसे जमीदार भौर 
मारगुनार दोनोंको चहुत काभ है । शायद्‌ शीघ्र ही उन्दँ मधिक 
राभि न दो परण्तु उससे उनकी भावी आमदनी वढनैकी बहुत 
सस्मायना ह । किसान भौ पदलेके समान सपने दितचिन्तक 
जमींदासेंको सपना तन मन धन अर्पण करनेके किए तैयार 
रगे । दैशकी उपजमे भी वदती होगी इससे देशो भी कमि 
होणा। हे पूणं आशा है कि अनुकर परिस हमारे 
जरमीदार भाई पदर मार्मको छोडकर अपनी भामद्नी चढानेके 
लिप किखानोंको उपज वडढानेमे सहायता देभे 1 जमीदा्ोकी 
यह भी चारिएकि यै अपने ठडकोंको कपिकी उच्च शिक्षा 
दिलानेका धयत करे, जदा तक दो खके वदा तक जमीदारीका 
सय काम खय दी किया करे ओर किखानोकी शिकायततोपर 
उचित ध्यान दिया करे । कारिन्दोकि भयेसे सव काम छोड 
दिया जाय तो बे क्रिखार्नोपर चहुत अत्याचार करने छग जते 
है 1 यदि जमीदार किसानोकी शिकायतोपर ध्यान नदीं दैते 
सौर अपने कारिन्दपर उचितसे अधिक विश्वास करते ह तो 
परिणाम यदह दता है फि कारि्दा किखा्नोपर भौर भी अधिक 
अत्याचार करने ख्गता है ! अन्य भध्यायेर्मिं हम यथासमय यद 
वत्तानेका ग्रयल्ल करभे कि जमीद्‌ार किसानोको किस तरहसे 
उपज यदै सदायता पटच सक्ते है । 


किसान श्मीर खभरीदार ₹१ 


` हम प्दटे यदमी ववा छक मि स्तन व्क 
(5४१४७) किसानकी दृशा सव प्रान्तों सयव है 1 उनसे 
स्त्र वत ही मधिक लगान छिया जाता ह । इसके रोकनेका 
एकमात्र उपाय यद्‌ है कि किसानोको मौरूखी हक दैते समय 
यद्‌ मी कानून वना दिया जावे कि शिकमी दर शिकमी 
काए्तकारसे मालगुजारी किस्तकी दुगुनी रकमसे यथिक्र छमान 
छेना नाजायज समभ्डा जायगा मीर विधवा सखी, वचो सौर 
असमथ किसार्नोको छोडकर दि कोई दूलस किसान अपना 
पेत किसी अर किसानको तीन वप तक जोतनेको दतो उस 
पेतपरसे उसका मौरूसी हक उट जायेगा ओर जो किसान उम 
खेतको तीसरे वपं जोतता दोगा उसे एक वर्षका अधिक छपान 
दैतनेपर उक्ष छेतका मौरूखी हक मि जायगा 1 दसका यह 
परिणाम होगा कि खेत उन्दी लोगोके हाथमे रदैगा जो उसमे 
चेती करते दंगे ओर किसान भी तीन वर्पसते अधिक अपना सेत 
सधिक लगमानपर वराई परन दै सककगे। 

अन्त्र हम कृपि-सुधारके सिये काएतकार सम्यन्धी कानूनमें 
जो जो परिवर्सन करनेकी आवश्यकता समग्पते है उसको 
दुदरकर शस अध्यायको समाप्त कसते है । वे परिवत्तंन ये द -- 

(१) सव शीर मौसी काश्तकार्येको तुरन्त भौरूसी दक दे | 
दिये लायै । 

€) बाजिवुख भजसे जमीदारका रसद ओर वेगार ठेनेका 
अधिकारः निकार दिया जाय । 


| 


र्‌ मारतम कृषि-एुधार 


(३) बन्दोचस्तके समय मीरूसी किसानोका जितना . मान 
पहले बढता था उसका आधा ही वाया जाय आओौर उस 
चटतीका सवच भाग सरकारको ही मिले । जमींद्‌ारको लगानकै 
आजकल जितनी आमदनी होती है उतनी ही रहने दी जाय । 

(४) यदि जमीदार किखानोको उपज यढानेमे सदायता दे तो 
वह सरकारी अदात दवाय किसान लगाने इजाफा कर 
सके। 

(५) मौरूखी काश्तकारका शिकमी द्र-शिकमी काश्तकार्से 
मालगुजारी किस्तसे दूनी रकमसे अधिक छना नाजायज समा 
जाय । वः 

(६) यदि खेत तीन वर्प तक किसी मन्य किसानको जोतमेको 
दिया जाय तो उसपरसे पुराने किसानका मौरूसी हक उट 
जाय भौर भये किसानको एक सालका अधिक ठगान दैनेपर 
उसका मौरूसी हक मिरु जाय ।\८ 





छटा अध्याय 


किसानोके रहन-सहनको उन्नति ओौर छवि. 
विद्या पचार 

[ किसानाके रदन-सहनके सम्बन्धे विचार, अनियमित जन- 
सल्याकी दृद्धिकी रोक › कपि-वियापरचारका उत्तम तरीका, 
मारम्भिक कृपि-शिष्ठा कैसी हो ° यात्नामे सहायता । ] 
अवर उक यह भटी भांति जानते है कि भारतीय किंसा- 
धः पा &ः नकी पदली अविधा उनकी गरीवौ भर बहुत 
25 ई नीचे दर्जेका उनका रहन सहन ई । पाठक यह 
भी अच्छी तरद जानते है कि खाटचौ गीर खार्थी जमीदार 
भारतीय किसानयको किल ध्रकार सताते ६ । देशके अभाग्यसे 
कि्तानोफा सद्या रित चाहनेवारे जमीदार वहुत दी कम नजर 
अते ह । पचे मध्यायमें हमने यह वतखानेका भ्रयत्त क्या 
कि जमीदातेके अव्याचासेसे किसान कंसे यच सकत हैः , ओर + 
देश सीर किखानोफि धरति हमारे जममीदार मादूरयोका क्वा कर्तव्य 
₹ई। अव दस अध्याये टेम इस श्रण्नपर विचार करेगे फि 
-सिखानोंका रदन-सहन -किस तरदसे ॐ चा किया जा सक्ता 
है । इषि विया-परचारका इख परश्नसे चहुत धनिष्ठ सम्बन्ध ह । 
अत म दख अध्यायमे उसपर भी विचार करे । 
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भारतीय किसानोके रहन-सहनके सम्बन्धे सरकारी अफ- 
सरो मीर गरीर-खरकरारी चिद्धानोमिं गदरा मत-भेद है । यह समी 
मानते हैः कि उनका रहन-सइन वहुत नीचे दर्जेका है ¡ पर्त 
सरकारी अफसर उनकी उपरी भीर वाहय दृशाको दैखरूर यद 
कहते दैः कि उनका रहन-सहन धीरे धीरे बढ रदा है । ये कते 
है कि.पहरे गामे जहांपर पसक छप्पर ओर मिद्टीकी दौवा 
लोकी ोपदिर्या-दिपाई दकौ यौ वर्स जव कदी कदी ई टकौ 
द्रीवाखोवाङे पक्के मकान भी नज्ञर अपिर} मोटा कपडा 
पहनने चदे कितने ही किसान अव विदेशी .वारीक कपडा 
पहनने करो है । मिष्ीके -वर्तनोके वदले अव वे तवि-पीतलके 
वदतरनोका उपयोग करने खगे है । देशम तिव कई करोड 
सुपरयोका सोना चांदी आता है । इससे भफसर खोग यद्‌ निष्कपं 
निकालते ह कि यकि निवासियोंका रदन सहन धीरे धीरे 
ऊच हो रदा है । उनकी समभ्प्मे इख उत्तरोत्तर छृद्धिकी गविको 
थोडा सा ओौर वदा दैनेसे ही भारतीय किसार्योकी दशा वहुत 
शीघ्र सुधर जायगी । 
^~ ओर-सरकारी _ विद्धार्नोका यद ऊटना है कि देशवासियोको 
अव चसा खानेको नही मिरुता सखा कि उनको परे मिक्ता _ 
था] उन्दं वै भरम कई दिनों तक तो माघे पेट भोजनपर दी 
सन्तोष करना पडता है । पदे जमनिके दुध-घी मादिं अन्य 
पौष्टिक पदार्थोका मिखना अय उनके व्यि खस्न हो गया है । अय 
चो त्योदारकै, दिन सी उनको प्रप्य. वी दूध नदी मिलता । कुछ 





करिसार्नोके रहन-सहनकफो उन्नति सोर कपि-विदया-प्रचार ९५ 
भोेसे किसान अय पदरेसे यच्छे मकानोमे मखे ही स्टते दो, 


सरीर पहरेसे च्छा कपडा भले दी पहनने लगे दो परन्तु दसम 
सन्छेह नदीं कि थय प्राय सभी किसार्नोको पदे जैखा अच्छा 
भोजन नदीं मिलता । इसचिण यदि हम रदन-सहनके सम्बन्धं 
भोजन चल, २ वल्ल, मकान इत्यादि सय वातोंपर विचार करे तो हमको 
यह्‌ मानना पेमा कि किसानोका रहन खहन वहत नीचे दू्जेका 
होनेपरं भी दिनपरः दिन मौर नीचे गिरता जाता है। इसि रैर- 
सरके विद्धानोका यट कथन है कि, किसानोकी परिषितिमे 
मासे परिवरसन क्रिये चिना उनकी दशा सु वारना घटत कठिन 
` अब हमं यद देना द कि स समय कौन कौनसे परि- 
च्तरनोफी, अत्यन्त आवश्यकता है । 
अर्थं शाखका एक सस्य सिद्धान्त यद है कि किसी भी 
श्रमीकयी आमदनी, चाद वह किसान हो या मजदूर, ऽस्के रहन 
सदनपरः यहुत छु अवरभ्यित रहती है 1 सीर आमद्नीका 
प्रभाव भी रहन सदनपर वदुत अंशोनमिं पडता । आमदनी या 
, रहन सदन किसी एकमे भी घटा वटौ होनेपर दूसरे टा वढी 





दोनेकी सम्मावना रहती है । परन्तु यदि किसी कारणस „ 


सामद्नी बढमेके साथ साथ गहन सरन न यदे तो उसका 
परिणाम प्राय यह होता है कि श्चमी पदलेसे कम काम करने 
खग जातः ह! इखसे उखकी आमदूनी पिर कम टकर पदकेके 
चराचर हो जाती षै । इदो यों समण््पि किं यदि किसी 
मजदृस्की मजदूरी आड आनिसे वदाकरः चार्‌ अने करदी जाय 


। 


९ मारतम कपि-सुधार 


सौर यदि उसका रहन सहन न वटे तो वह पहर यदि सप्तमे 
छ रोज्ञ काम करता होगा तो अव चार रोज ही करेगा । दो 
तेज आलस्यम वितावैगा । फरत उसकी आमदनी पदलेफे 
चरायर ही रहेगी । परन्तु यदि साथ ही साथ रहन सहन ऊं चा 
करनेफे साधन भी वढा दिय ज्ये तो वह चसा न्दी करेगा) 
इसछिएं यदह वहत आचश्यक है कि मामद्नीकी चटतीके साथ 
ही साथ रहन-सहन भी ऊँचा हदो । यदि रहन-सहनकी उता 
"कुछ पटले आरम्म द्यो जाय तो उससे आमदनी चदृनिर्मे बहुत 
-सदायता मिख्नी है । श्रमी अपने चदे हए रहन सदनके अधिक, 
ख्ये सिये अधिक परिथ्रम करता है जिससे देशको भी लाभ 
होता दै । परन्तु रहन सदनका आमद्नीसे एकदम वहुत अधिक 
चद जाना भी खराव है । इससे या तो श्रमी क्जदार हो जाता 
हैया ईमानदारीसे काफी रुपया न मिरनेपर वेई्मानी क्सने टग 
जाता है। इसकिप.यदह आवश्यक है कि दम सव मिलकर इस 
तरह॒प्रयल करर जिससे भारतीय किखानोंके रदनः सहनकी 
चद्धि शीधर टी रस्म दो जाय खीर उनकी व्मामद्नी भी उसके, 
साथ दही साथ यट्ने लगे} 
अनियमित रूपसे जन-संख्य।के वदटनेसे जनताफे रदन 
खनकी श्रद्ध रूकती है । यदि किसी गरीव मयुप्यके यदा अधिक 
खन्तान उत्पन्न हो तो "उसे अपना रदन-खदन , वढानेमे वी 
ऋरिनिता पदेगी । सम्भवत उसे+लाचार ्टोकर सपना श्वच 
-धयनो टी पडेगा । इस्त अनियमित जन-सख्याकी छद्धिको 


किसानोके रहन-सहनकी उनति घोट कपि-विय। प्रचार €७ 


1 
सोकनेका एकमा उपाय यह है फि कम अरस्याके विया वन्द्‌ 
कर दिये ज्ये सौर पिया होनेपर मी यथा-सम्भय मनुष्य 
आत्मसयम द्वारा इद्धिय मिग्रह करे, यानी वै केवलं उतनी द्यी 
सन्तान पदा करतेका धयत कर जितनीका दै अच्छी तरह 
पालने पोषण कर सकते मौर उचित शिक्षा भी दै सकते दो। 
दस नियमका पाटन करके पाद्या देशोमें माट्थस सायके 
अन्ुयायियोनि अपने रहन सदन फो यद्वानेन सासी सफलता प्राततः 
फी है। भारतीय किसान अविद्याके कारण इस अगत्मसंयमङे 
उार्भोषमो नही समः सकते ओर जव तक उन्म वि्ाका प्रचार 
नहीं होता तय तकत उनसे मत्मसयम दारा अपने कुटुम्बको छोटा 
रघर अपने रहन सनको वठानेकौ आशा नहीकी जा 
सकनी । हा, वाङ पिचाद जैसी छृरोतिर्योका शोघ्र दी यन्द 
किया जाना वटुत टी आवश्यक रै । 

भास्तीय किसानोकि रन सहन नौर आमदनी वडढानेका 
सर्वोत्तम साधन उन इदि विद्याका ध्रचार करना टै । सपि 
विभागे भफसरोके परयतोसे भारतीय छृपिक्रे सम्यन्धमे,, 
खासकर भारतीय जमीन, तथा उचित पादक उपयोग, उत्तम 
प्रकारके वीज, पौधे रोग खीर उनकी चिकित्ला, नये प्रकारक 
सौनारोके उपयोग ओर नये तसैकोसे खेती करनेके सम्बन्धे - 
का उक्तम चातक क्ञान श्रास् किया जा चुका है । परन्तु जनते 
दस क्षानका प्रचार होना समी वाकी है । नीकरारौ सरकार 
शस सम्बन्धे छपिविभाग दारा सन्तोपजनक प्रयलं नहीं कर, 


रच भास्तमे छपि-सुवार २२८६, (4 


रही रै 1 छृपि-विभागके अफसर सर्माय फार्मोपर या 


मादरम नये प्रकारके मओजायोका उपयोग , करनेके लाम 
ओर नये धरकारसे सेती करने तरीके चतलानेका श्रयत करते है 
सही, पर्तु घे उस संमय किसानोंको यद समश्यनेकी कोशिश 
नदीं करते कि यदि वै उन तरीकोका उपयोग अपने खेतोमिं करे 
तो उनको छाभम यवण्य दोगा । कभी कभी तो वे किंसानोकि 
मरक्नोका समुचित उचर तक नहँ देते ओर उनकी शाका 
समाधान नदी करते ! इससे किसानोंको मये तरीकोंकी आर्थिक 


सफरुता्े विश्वास नदीं होता । इसका फर यह होता है कि वे , 


उनका उपयोग करनेमे दहिचकिचाते है ओर छपि-विभागके 
अफसर प्राय यह कटा करते हैँ कि भारतीय किसान , पुनी 
खकीरे इतते फकीर दै कि नये तरीक वतानेपर भी वै 
उनका उपयोग नही करते 1, ॥ 
ए. हमारी सममे जनता नये तरीकोकि ध्रचार करमेका सवसे 
उत्तम ऽपाय यद है कि कपि विमागके जो अफसर एपक-दितेषी 
चिभागकी मातहतीमें काम करे, वे प्रत्येक गर्भे किसी एक 
किखानको इस शरर्तपर नये तरीकेसे लेती करलनेके किए रजी 
करे कि यदि वद अफखरकी निगरानीर्मे, उसफे चताये हप 
तरीके, प्वेती करे मौर उसमे यदि . कड युकसान टो तो 
उकसानकी पूरी रकम सरकार उसे दे देगी । आर यष स्पष्ट है 
कि यफखरके वताये हए तरीके सती कर्मे जुकसानक्ती 
यदुत कम सम्भावना रहेगी । षनोकि पि विमागके अप्षलर चे 


फिनानकि रहन-तहटनङरा उननति भीर छृपि-परिया-प्रचार ६९ 
षी तमीफ वनसखायेमे जो कि अनुमगसे छामकारी मिद्ध दप £ 
सलिए उप्त र्नके अनुलार दानिके सपथे चुकानमे 

 सस्फारका भो मचिकस्यन हो } पणतु इसका धमाप 
गरि यन्य किसानोपर -पत अच्छा पटेगा। जव्र वै अपनी 
सापोमे किसी पक माभरूलौ फिमानको नये तरी.रोफै उपयोगे 
ममि उछति द्ैणेगे तो उनफो उन तरोकोकोी भार्धिंफ सफाटतामे 
पूगा प्रिभ्वास टो जायया मीर वे भी उनरा उपयोग करने लग 

‹ नार्थे । इम तस्दमे दाभकासे नये तरोगोका उपयोग स्वन 
छने खयेगा । रष्टय सस्कारको इस तरफ ध्यान देना दोगा 
सीर षरषि विमागमे इमानद्ार मास्तीय अफसर्येकौ सरप्रा 
यद्राफार उनके यद्‌ कार्यं सीप देना लेगा । यदि फाम दस 
तरदते आरम्भ किया जाय तो दैश्षका वडा छाम ष्टो मीरः 
सरकारे सदुदणोमे फिसार्नोका विश्वास भौ द _ होता 
जाय । हमारे जमीदार भाई मी किखानोको शस सगन्धं दुव 
सदायना पचा सक्ते । यदि वे द्‌ अपने सेतत नये 
तसो्ौका उपयोग करये अपने काश्तकार्ोको उसका उपयोग 
कर्मे हिप उत्साहित करे भीर उनको उसमे दर तरटका 
छुमीता कर दे लो नये तरीकोंका प्रचार दशमे वहत शीघ्र बढ 
सकता ह । 

किसानो स्दन-सदन उचा करनेका दसरा खाघन ' 
धरारम्षिक शाटा्थं दास सपि -विधाका श्रचार करना टै 1 नौकर 
शादी सरकारने इम तरफ दुत थोडा ध्यान्न दिया दै। 
अमी तक ` खरकार सफसरतंकी यह धारणा रदी है कि दपि 
सम्बन्धौ हश्च गायामि दी टौ नदीं जा सकती । गमे शाला- 
नीका येलरह्‌ मभाव है । सात वमिस ६ गौव चेते दै जरदापर 
पक शाखा तक नरी 1 गीर, जदा कदं शाकर्पे दे चदं जो 








१०० भारते कृपि-सुवार्‌ 





शिक्षा दौ जाती है बट वियार्धियोकि किसी कामकी नहीं रहती। 
उखसे वि्यार्थि्योकी अर्थोत्पादक शक्तिका वढना तो अलग र्हा, 
यत्कि उन शालाओमि पद्नेको जानेवाके टडके सेतीतरे कामे 
मी नदीं सह जाते! ये दा्थोसे काम करना लीच काम सममन 
खग जाति हैँ 1 उनको पेतीके सम्बन्धमे कुछ नदी सिखाया 
जाता मगवोंकी शाखाओंका उचित निरीक्षण नही होता 1 उनके 
शिष्चकोको इतना कम वेतन दिया जाता है कि कोई भी मात्म 
गौरव रखनेवारा मुप्य उस वेतततनको सीकार्‌ नही करेगा] 
कदी कही तो उनका वेतन अपटढ मजदूसेकौ मज्षूरीसे भी कम 
दता 1 फिर ये शिक्चक ुडकोको इतनी निर्धयतासे ,पीरते दै 
किवे पारशाला्ोिं जनिते डरने टगतेदहै। धार्मिकमौर 
रा्टीय भावोको जागत करनेवाद्टी शिक्षाका तो विख्छुखदी 
सभाव है | प्रामीण शिक्षाप्रणारीमें एक साथ इतने दोप आ गये 
है कि शीघ्री उसमे परिवर्तन पिया जाना देशकी उन्नतिके 
दिये चटूत मावश्यक दै । सरकारकी वात तो अरग ग्ही, मारे 
दरभाग्यसते मारो िश्छित जनताने भौ इस महत्वपूर्णं ्रणतके' 
सम्बन्धे कुःख ध्यान नदी दिया । उसने कही की ह-स्कृठ 
अर काडेज सोलनेका तो भरयत्त किया है परन्तु ठे प्रारम्मिफ 
शाप्टं कितनी है जो क्ति श्ििद्चित जनता द्धाय प्योटी मरण 
किसान माक्योक धति यना हमारा कं भी कर्द नदीष? 


प्िश्चित जनताकी इस उदासयनताकरे कारणदही किसानोकी वणा ` 


दिन पर दिन स्वराय दोती जाती है । ४ । 


किमार्नोक रहन-सलटनकी उन्नति श्यौर रपि-पिया-प्रचार १०१ 








ह्य सम्यन्धर्मे विदेशी मिणनोका काम॒ सराहनीय टै । सखव 
मिशनोनि मिरकर, ब्रामीण स्िन्नाप्रणालीके दोोकी जच करने 
भीर समरयानुकृक उचित प्रामीण शिभ्ाप्रणालीकी सिफारिश 
करनेकै लिप सन्‌. १६१६ मै पक कमीगान नियुक्त च्छि वा। 
उसे पाच चिद्ठान्‌ समासद ये । कमीद्यानते सन्‌. १६२० मे भपनी 
रिपोपेश कौ जो भारतम ग्राम्य रिक्षा [\१०६९ 1वपलय्धणा 
17 [7048 नामक पुस्तकके रूपमे धकारित हुई है । कमीशनकी 
सरत सिफार्िं नीये लिखे सवसार ह -- 

0 आामीण पिक्वा रमी होनी चाष कि जो भचिष्यमे 
विचार्थियोे काम आवे ! उनकी पाटय पुस्तकोमिं पेल विपरयोपर 
पाट दोन चादिए्‌ जिनसे वे बली-भोति परिचित दो। उनको 
गितम रेसै प्रण्न दधे जाने चाहिए जो कि उनके हमेशा 

‹ कामेँ मावे । 

{ २] श्रारम्मिक स्कटमें चार वमं होने चादि जिनमे वि 
धराय ६ से २१ वर्प नके लडकरे पढ सके । तीसरे मौर चौधे 
चर्गमे उपिके सम्यन्धते कख पदाना चादिए । 

[3] सख्य घुल्य गावो णेसे मिडिल स्करख स्मो जाय जिनमें 
& से १९ वर्यं तमे कडके शिक्षा पार्ये । इन मिडिल स्करर्िं 
किसी सास पेशेकी सिद्धा देनेकी भोर अधिक ध्यान दिया जाय 
जिससे लडके स्कर छोडनेपर अपना जीवन निर्ाट गमते 
-कर स्क 1 जो डके पेतीका विषय द उनके चये श्रयोगात्मकः 
पि शिश्वाका उचित शरवन्ध होना चादि । खेतीके सम्बन्धे 


१०२ मारतम कपि-सुधार । 
~~ 
उनको वै हौ नये तीरे सिखाये जाय जिनका उपयोग वै अपन 
खेतीमिं करे खभ उठा सके । 

[४] इन शाद्ामोकौ सफलता गिक्षकोपर वहत कुछ निभ 
प्टैगी ! इसलिये उचित शिश्क नैर करते अभिप्राये शीव 
नार्मन स्कु पोषे लाने चादिप } 


विदेशी मिशनोँने इस कमीशनक्की रिपोरैको छपवाकर ही अपते 
कर्सन्यकी इतिश्री नदीं सममः खी । उन्दोनि उसकी सिफारिशोफै 
अनुसार कायः करना भो आरम्भ कर्‌ दिया ह । आगामी वर्पस 
इटादावाद्‌का एत्रीरख्चरक इन्स्टीख्य्‌ द (२।। 3 11.105 ^+८ 
पोणाद 175111८) इन प्रान्ते नवीन मिडिट स्कृखोके चिप 
परिक्चकतैयार वरेगा भौर शिक्चकीके तैयार दोनेपर प्रमो मिडिठ 
स्कर स्रोखनेका श्रन्ध शीघ्र ही किया जायगा । कया हमारे 
शिश्ित भाद्योकी आलें मव भी नदी शयुेगी ९ चिद्यादानके 
वयवर दुला कोई दान नदी है ! इन स्क्रखोके सोलनेमे अथिर 
सपथे भी नदीं खगेगे । प्रारम्भिक रपि-रिश्चाकी इस समय युत 
ही अधिक मवभ्यकता है | यद देशे धनवान्‌ दानवीर सज्ञन- 
गण ओर जमीद्‌ार भाई चाहे तो अपने ध्वे करई भरारम्भिक 
छुपिशालाँः जासानीसे चला सकते है । । 

हमासी समभर्प कमीशनकी सिफारिशके अदुलार मिडिक 
स्करोको सुप्य सुष्य गावो ग अलग खोलने बदरे दि 
ध्रारम्मिकं पारशारायो ही दो वर्म वदा द्यि जाय' तौ उनमें 
इतना पष्ट , डत खररतासे पढाया जा सकता है जितना कि 


^ 





किसानेफे रटन-सटनरी उन्नति योर उयपि-व्रिया-प्रचार १०३ 


फमीशनने मिदिल स्छटोमि पदढानेकी सिफास्शि की है । मासी 
सम्मतिर्मे प्राम्य प्रारम्भिक पाटणाटा्े नीचे टिसे द्धम गनुसार 
होनी चादिप भीर उनमें नीचे लिए गिपय भी पदाये जाने चादिषए। 

(१) प्रत्येक ग्रामीण पाठशालामे वही शिश्वा दी जानी 
चारिप् जो कि भपिष्यमें वियार्थकि काम सावे । 

(२) उसमे श्राय ६ व॑ हों । किमानोके लडकोको पाचवें 
सीर छे धर्मि अरयोयात्मक पिकी रिसा अवण्य दी जाय । 
उनम उनको वे ही तथैक विाये जायं जिनके उपयोगसे वे 
लाभ उदा से 1 सलिप थद अरूसी है कि पत्यक पाठाकासे 
एक छोटा लेव अयण्य लगा हया होना चाष । जो पतीन 
करना चादते षो उनको अन्य किसी पेशेको रिक्षा उन चर्मोमिं 
दी जाय। 

(३ ) उनकी पाघ्य पुस्तकों उन्दी विषर्मोपरः पार रहै जिन- 
से वे परिचित स्दते ह । णित भ खवाल वै दी रदने चष्िण 
न्निनको हट करनेकी उनको श्राय हमेशादी जरूरत पडतो जैसे 
ख्गान, व्याज, सुनाफा सम्बन्धी प्रन । 

(४) शिष्लाका माध्यम मातमापा दी दो शर शिला रिक 
ङ नि शुल्क दी जानी चादिष्ट । वियार्थियोच्ते पारस्तिषक आदिं 
देकर उत्सादित करते रहना भी माचश्यक है । 

(५) विार्थियोकी शारीरिक दिक्ला ओर व्यायामपरः 

शिष्छकोको समुचित ध्यान देना चारिण । 

(६) ाख्याला्ेमिं शुधि इस ॒चर्दसे दी जार्पु कि 





१०४ मारतम कृपि-सुधार 


[1 


जिससे खड वोनी अर कटनीके समय यपत्न माता पिताक 


साथ काम कर खक | 

८७) शारामोंका निसैक्षण वसावर दोगा, चादिए ' जौर 
निरीक्षकगण रेते टो जिनको पढनिका कर वर्पौका भतुमय टो 
छीर जो पाठ्य विपयोंका अच्छा नान रखते दो । 

(८ १ शि्व्कोको उचित वेतन दिया जाय 1 उनको दण्ड 
'विधानका दुरुपयोग नदीं करना चाहिए । दण्डका उपयोग कभी ` 
कमी भीर सौम्य रीतिसे दी दो। 

( ६) सदकारी साल समितियों भीर न्य प्रकारकी समि 
तियो सम्बन्धे भी उनको पाचवें या छे वर्मोमिं कु सिलाया 
जाय! ~ 

( १० ) पार्शाला्में चिद्यायि्योंको चस्ला चलाना भी 
सिखाना चाहिपः ! इससे यद न्दा दोगा कि जव वे पना छोढ- 
-करः लेती करने लगेमे तव वे कामसे वचे हए समयका स्दप 
योग कर स्के । + 

(१९ ) भीर सरकारी ओर रष्द्रीयशालार्जोमि धार्मिक 
शक्ता देनेका भी उचित भरवन्ध दो 1 शाला जद्यतक ष्टो सके, 
सर्वमान्य धार्मिक आचाय आर विचायोका परिपोपण दोना 
चादिष्ट । टिन्दुभोक़े चिप समायण ओर मदाभाप्वसे चुनी ह 
कहानियों दाया धार्मिक रिक्ता दन विधाथियोको बहुत, सर 
तासेदी जा सकती है। 
~ (१२) नैर सरकारौ भौर राष्द्रीयशाला्ो्े राष्टीय भावो 


किसानो रहन-सटनकौ उन्नति श्योर इषि विया प्रचार १०५ 


व 
को जागृति की जाय । राषटीय नेतायोकि जीवनचरित्र भौ पदापि 
जाने चादिप शौर देशका ६ तदास इस तरसे सिप्वखाना 
चादिष्ट जिससे विदार्या देश प्रेम टे 1 

(रद) उनो यद मी बतलाया जाय कि उनके अधिकार क्या 
ह जीर वे उनका किस तरसे उपयोय कर सकते ह। उदाद्वरणके 
हिप उनको यद्‌ समम्बा देना चार्दिए कि जमीदारोको नजराना 

र यन्य प्रकारके नाजायया डेक्स लेनेका कछ मी अधिकार 
-नदी &, तथा स्सद ओर वेगार दैनेसे इनकार करनेकां प्रत्येक 
भयुप्यको पूरा सधिकाग र यदि दल सम्बन्धे छं पाट उनकी 

"पाटय पु्तकोमिं रप दिये जाय तो वडा खमि हो । 

॑ शन पाटशालार्जकी सफलता रिक्षर्कोपर वहत फुड भग्ल- 
,म्वित ह । आज कल्के यहतसे वाम्य शिष्छक देलौ रिक्षा दैनेमे 
,अममर्थं होगे । श्वमटिप आजकल मसे अधिक आवश्यक 

काम यदद कि उपयुक्त ग्ाम्यशाखाेकि छिए अध्यापक 
कैयार कले नार्मल स्फू शीघ्री सोदे जाय । नार्मल स्कृटो- 
मे उन्ही तिषयोक्रि पठानेका दग ॒सिपाया जाय जो कि उन 
परामीणणाटासर्भि पढाने पड 1 आजकटके नार्मख स्कल इन 
शिक्चकोंकी पूति नटीं कर सक्ते । ण्खेनामंल स्कल जर्दातक 
हो सके, गावि दी सोके जाय । याष्टुमीय सरकारको भी इस 
तरपा शीघ्र टी ध्यान देना दगा । 

जो जडङे प्रारभ्मिक प्राभ्य पाठशाखामेमिं पटढकर छपिके 
खस्यन्धमे भधथिक पढना चाहे उनके लिए मातृमापरिं पिकी 


१०६ मापते ङपरि-सुधार्‌ 





उच्च रोटिकी रिष्चा दी जनेकरे लिए भी उचित प्रवन्धे कर दैन 
चादिप ¡ दस शिक्षाक पा्यक्रम दस तगह नियत करना याप 
जिससे छपर-हितैी विमागफे सथर मातहत विभा्यीके दिः 
अफसर तैयार द सकं । हमारा पूणं विश्वास है कि रूपिं विधा 
प्रचारे टिप जितना भपिक रखपया सर्कार ओर जनता घर 
करेगी उसका दस शुना अधिक लाभं सरकार ओर देशक 
उससे होगा ओर उत्तनी ही जत्य किसार्नोकी दशा मी सुधरेणौः 

रपि धिद्या प्रचारका काम शख तरसे आरस्भ किया जाय 
कि २० वमिं कभी गाव णफेसान रहने पाये जापर कि एक 
छइपि-पाठशाला न हो मीर जाँ जये तरीकंसि खेती न होती हो! 
प्रारम्भिक रिक्चाका भार सरकारने धाजकलं इिस्दिषट यो 
अर भ्युनिसिपलिटिर्योपर छोड दिया है। इसे अतिरि 
उनको इतने काम सौष धिये ह सीर उनकी आमदनी इतनी क 
हक वे पारशाला्ीको खोरे ओर उनकी दैखरेख करमेका 
काम अच्छी तसह नहीं कर सक्ती । रष्टय खरकारको मारः 
गुजारी ( 1.17 रि€्१दण४८ का कमसे कम एक तिहाई माग 
सप्रे ( ष्यानीय } चोोको प्रारम्भि क छृपि-चिदया प्रचारफे छि 
देना देगा । 

रहन सहन ः चा करनेका प्क आर साधन यारा है || रेलकी 
खुविधाके कार्ण दमारे किलान भाई भी यात्रा करनेन कमी नदी 
करते { हजारों किखान ध्याम, दर्दर, जगन्नाधपुरी, राकरभ्वर, 
मधुया, दारका, उज्जैन शत्यादि तीथं -स्वानोंकी याना करते देष 


किसानेके रहन-सहन मी उनति रोर कवि भ्ि-परचार १०७ 





जात द! परस्तु इन यात्रा उनो यथार्थ लाभ नहीं दोतम 
वडी सुण्िकिछमे सञ्चित करिया शत धन श्यय करके वे यदी अमा) 
लौट आपै ₹। इसका सुरथ कारण इन तीर्थं स्थानो पर्डोकौ 
अतानता है । अपने कर्मको समनेव पण्डे बटुत कमै । 
अनेक पण्डे तो अपना कर्मकार्ड करना भी नही जानते भीरः 
अनेक प्रकारकी पिलासिताम अपना समय तथा धन नष्ट किया 
करते ह । यात्ियोको सैतिक लाम्‌ पटचानेका तो वै कभी ख्याल 
भी नहीं कर्ते । वे याश्रिरयोसे जितना अधिक हो सके उतना 
सधिक धन चूलनेकी फिक्रमे ठगे ररते रै । अतपव, चडोदा 
यज्यकी तरह यदि व्रिरिश ज्ये मी यदं कानून चना दिया 
जाय कि पिनां एक सवास पयीक्षामे उत्तीणं हण कोई भौ ब्रह्मण 
सीर्थ-स्ानोमं पुरोहित (परडा)का काम न करने पास तो जनता 
को यडा लाभ हो । परीक्तामें वेदी विपय रे जार्यै जिनका क्षान 
होना परक टिप, बहुत ही आवण्यक है । आशा है कि याष्टीव 
मदाखमाके खभाखदगण इस भ्रषनपर ध्यान देगे ओर खयाज्य- 
प्रप्त रष्टय सस्कार दवारा शीधदी रेखा कानून पास करमेका 
भ्रयल्ञ वर्मे | यदि सव तीय-स्वानमि ेसी सेवास्रमितिया 
स्यापित टो जायं जो सेवाका उद आद्शे सामने रखकरः याच्रि- 
यको हर ग्रकास्से सहायता पटुचाये तो यात्रियोंको बडी सुविधा 
हो भौर उनकी यात्रां सचमुच सफठ हो जाप । 


------~ 


सातौ अध्याय 
-व--+ अच्च 
प्रत्येक किलानके खेतोका एक चकमे होना 


>> 
[ दूर दूर, द्यौटे छोटे टकडंमे खेत वटे रहनेसे हानिया 
चकबन्दी अफसरोका कार्थं , भविष्ये खेतेकि वटवरिकी रेक । ] 
अ उक यह मलो भांति जानते है कि किसलानोंकी एक 
2 पां क व्डो अविधा उनके जोतके सेतोका दर दर पर, 
> #. छोटे छोटे डुकडोमे वेदे इण, योना है । तीसरे 
न चता सके है इससे उनको नीचे दिपो युकसान दते 


दै ९ 
“" (९) ल स्तोमे आने जानेमे उनका वत सा समय नष्ट हो 
| जाता दै । 
1 (२) उनको नये येकि उपयोग करने यदी अछुविधा होती 
ह खीर दख कारण घे उनसे यथेष्ट खभ नदीं उठा सक्ते । 
(2) चवेतोकी रणवाली करनेमे वडी कटिनाई पडती है । 
(४) सेतोमिं जानेके टिए रास्ते वनान्य ओर नदरका पानी 
उन्म ॐे जण्नेमे उनको चडी अडचन पडती है । ` 
(५) किसानोंका पारस्परिक गडा भी इसे चटुत चदता है 
) चीर इस कारण भ्ुकदमेवाजी्मे उनका बहुत सा पया नष्ट दो 
जावा है। 


{ 


प्रत्येक विमानके वतोका एक चकमे होना १०२ 
~+ ~^ ~~~ ~~~ 
(£) मेड यनानेमे बहुत सी जमीन येकार पडी रहती रै । 
दन सव हानि कारण वहुतसे किसान सतीत पूरा पूर 
सामनी उखा खकते गीर उन्दे कठिन परिधरम करोपरभी रूपा 
सला भोजनतक बसपेद न्यं भिर्वा । एषि सुधारे चिप दस 
हुपिधाका शीघ्र ली दूर क्रिया जाना उटन दी आवश्यक र 
नीर उसका पकः मान्‌ साधन यद द कि प्रत्येक किपानके जोत 
सेत णठ स्वान ह्यो जायं -ण्क चक दो जार्च-यौर भविष्ये 
उनका छोटे छे दुकडेमें वाया जाना कानून रोक दिधा 
जाय। यह्‌ कौशे किया जा सकता ह सी श्रण्नवर इस अध्यायमे 
| पिचार्‌ क्रिया जायगा । 
दख श्रण्नकः सस्यन्धमे कर धान्तोमि वहत छ चर्चां हर, 
सरकारने हलसा पी भी की ग जीर च्लैलिलोम मी बहस हुई" 
परन्तु उसका परिणाम छु भी नीं हना 1 ध्रतापगढरे भूतपूर्व 
दिष्य -हमिश्नर श्रीयत ची० न° मेहता आ० सौ° एस सौर 
दौॐ कोट आव्‌ बाङसखङे स्पेशल मैनेजर शरयुत चम्पाराम 
पिच यी० ए० ने काला्ककर सियासतङे मनास्गातमे सेतोी - 
चायन्डो कसनेका धरयत करिया । उसमें वे सफल मी हप। 
उन्होनि उ रे किसानोंसे पनर जोत स्यागपच दिवा चिव 
सौर पिर पू्यनिश्चयक्े आदम्यार डन चक तनाकरः किखार्नोँको 
उन तेत उचिन रूपते वार दिये । इस व्यवस्यासे उस गवर 
प्वयेक किखानकी भृमि पक स्यान्मे दो गई । इससे ऽस गावकषे = 
किमानोको बहुत दाम हमा । वे वव मग्ने सेनेकी उपजकी~ 


~~~ "~~~ 





११० भारतम कृपि-सुधार 





देखरेख खुमीतेके साथ सरख्तापूर्वंक कर सकते है । सिचा 
भी उनको जड्चन नदी पडती 1 घाद्‌ डाटनैके किए उनको अय 
करई जगह नहीं जाना पडता अरर यद्धि वे प्ठेग, देजा इत्यादि 
छूतकी वीमारियोसे वचना चाह तो अपनी जोतकी भूमिपर धर 
यनाकर आनाद्‌ भी दो सक्ते है! फिसानोके हितके लिए यह 
अनिवार्थेत" ावश्यक ह कि उपयुक्त व्यवस्था प्रत्येक गव 
श्तीघ्र कर दी जावय। 

यह सम्भव नहीं किं भरत्येक जिलेके डिप्टी कमिण्नर्या, 
कटेकटसको इस ध्न सम्बन्धे श्रीयुत मेहताके समान दि , 
चस्पी दो । यदि किसीका ध्यान इस प्रश्नकी तरफ गया मी तो 
उसको अन्य कामो इतना फला रहना पडता है किं वह इस 
सम्बन्धर्मे अधिक काम नही कर सकता | इसलिए छक 
हितैषी विभाग द्वास प्रत्येकं कमिश्नर या जिटेपै क 
सवास भफसर इसी कामके लिए नियुक्त किया जाना चार्हिए । 
इस अफखस्ने हम चक-यन्दीका अकसर कद सक्ते ह । इस 
अफ़खरको किखी भी गवमं खेतोके चक चनामेका अधिकार तप ' 
तक न होना चाहिए जवतक उसं गाँवकी जमीनके कमस कम 
तीन चौधाई हिरुतेके माङिक या तीन चीथाई किसान मिकर 
उखको चक यनानेके दिए द्रखास्त न द । इस शर्वसे यह छाम 
होया कि वद अफलर माँवमे रटनेाखोकी इच्छाके विस्छ यद 
-व्यवस्था जवग्दस्ती उनपर न छाद्‌ सकेगा ! जव किसान रोग 
-चकबन्दीकरे रामको समभ््ने लगेगे तव चे खयं टी उसकै लिय 


ए.) 
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दरपास्त देभे ल्गेगे । शिक्षित जनता, माल्गुजार शीर जमींदार 
भी इस कामसँ कफिसारनोको सहायता पटुचा सकते है । सरका- 
र्वी सहायताके पिना तो यदह व्यवस्था कार्यरूपे परिणत की 
ही नदीं जा सकती परन्तु गैग सरकारी कायकत दतना अवय 
कर सकते दै किये किसानोको घेतोफे दर दूर, छोटे छोटे 
टुफडोमे, यैर शपः होनेकी टानिया समाव अर भ्त्येक कसा 
नको यह घतटा्े कि उसकी जोतमे सय सेत एक जगहपरः भा 
जनेसे उसे क्या वया लाभ होगे । इस तरहसे यै प्रत्येक माघके 
किंसानोंसते अपने गावके घेतोकी चकबन्दी करनेके टिप सरका- 
रको दुरपात्त दिखा सकते ह । यह दरयास्त दिलानेका काम 
किंसान-लमा्ं दास भी किया जा सकता दै। 
किसी गावे किसखानोँकी द्रपास्त पानेपर चकयन्धीफे 
सफसरका यद्‌ कर्तव्य होगा कि वद उस गावि जाकर चदाकि 
किसानोंकी सभा करे भीर उसमे उन्हे चक वन्दीके राम सम- 
भ्ये तथा उस काममे मदद कस्नेके लिए उनसे अपने तीन 
परततिनिधि चुने लिये कहे । जग प्रतिनिधि चुन व्यि जार्ये तव 
चह उनफी खसाटसे सव काम करे! उस अफसरको अपने 
मातत कर्मचारियों द्वाया पदे सव घेोकी पमा कराके 
उनकी कीमत छरृतनी होगी र एक केरिस्त तैयार करनी 
होगी जिखमे यद वतखाना होया कि ध्रत्येक किलानके पास 
कितनौ जमोन किस दको है मीर उसकी कितनी कीमत करती 
ग £ । दस फैदरिस्तफे वीयार होतनेपर वद यदद जाननेका भयत 
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कर करि कितने क्रिसान भारतकरे अन्य भ गोमि रोजगार, मजदः 
या पेती करमेफे किए जानेको सैवार है। इसमे छिए यह्‌ आव 
भयव ह किं वह्‌ सरकारफे आयो गिक-विभागसे छिखा पटी कः 
इस वातका पता लगाता रहे करि कहापर मजदूर की माग यधि 
है, कापर मजदूसो अधिक मिक सकती है | ओर वंह ट 
भी जानता ग्द फ्रि कर्पर पडती जमीन किखानोंको उचित 
शर्तोपर मिट स्तीर! जो फिसान उल गावको छोडनेकी 
इचा प्रकट करे उनको वष्ट उनके सेर्तोकी पूरौ कीमत द दै मौर 
आदयोगिक विभाग हारा स्यापि छेतर व्यृरोकी सदायतासे 
अथवा अन्य पिभागो हारा उनको अच्छी नौकरीया काफी 
परिमाणमे जमीन प्राप्त करने मद्द्‌ दे । न 
इसके वाद्‌ उल्का यदह कर्तव्य होगा कि वह॒ चरागाहः 
आचादी, सडके, वगीचा, वाजार इत्यादि चि जगह.छोडकर 
जो ऊक चोने कायक जमीन वचे उसके ( रच्लवष्टणत ) 
समरकोण ' समानान्तर चतुसुं जके आकरारके चार एकडके या 
उससे वडे वडे चक वनय मोर उनकी कीमत फते । समकोण 
समानान्तर चतुभुं जके माकारके ुकडे करनेसे यह ठम्‌ होगा 
किस्य सेतोरी मेड सीधी एक लाइनें रहेगी लिस्से सेतवे 
अपनी मेँडको यद्वाकर पक दूसरेकी जमीन आोसखपास्के सेतोसे 
नदीं दुख सके! दससे मेड सम्बन्धी कद मगडों कापिल 
अन्त दो जायया 1 ५ 1 भ 
फिर चकचन्दीके अफसरफा यद्‌ कर्तव्य होया कि वह“ 
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गप प्रतिनिधि्योकौी सखादसे उन चकोंको किसानोमिं व्दे 
मीर उनको उन्न फण्नेके सिपि फपमते कदो तीन मदीनेका 
समय 2 । फिर चह उनकी उ््रोपर किसानोके प्रतिनिधिपोङि 
माथ परिचार फर जीरः अपना फौनटा दे) यटि कोई किसान 
चमो दर पारेसे मलन्तु दो तो उसे हारकं मपीट करनेका 
अयिफार रटे । चकोफो वौरते समय अरूमर इस वनका पयाल 
रथय कि जरत नक ष्टो नके ग त फिसानको पुराने पेतका 
फु हिस्सा मिद भीर नये चककी कीमत भौ उसके पुराने 
देतो फौमतके वरावर हो । नये चपर किसानको वही 
यथिकार द्वये जाये जो फि पुराने पेतोंपर उसे दाति ये । 
दस व्ययरुथासे यद्‌ छाम दोगा किः प्रत्येक किसानङे जोतौ 
सय जमन पक्त जनदपर आ जायगी, सय सेत समकोण 
मभ्रानान्नर चुषुजके माकासमें दरगे भौर किसी भी सेतक्रा 
रथया चार पकडे कमका न रह सक्तेगा। एमारी समम्प्मे 
चार पकडे छोटे वेते पेती करे कोई मी किसान अपने 
कुदुम्यका पाटन पोयण नदीं कर सस्ता । सर्पि फिसीभी 
पेतको चार एकडसे कमे पिमाजित न दोने देना चादिप । 
या यट कनैकी आवश्यरुता नहीं ह कि शक टिवैपी 
पिमागमो, चकयन्दीके भफष्वर भीर. उसके मातहत कर्मचारियों 
कों नियुचः कणत वडी खावरानीसे काम करना पदेगा । 
येसे अफूमर्योको धू सानेके क! मौके मिग इसलिप यह 
व्यव है कि थै अफसर कौर कर्मचारी धुखणोर जर वदमान 
८ 
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न हों यदि किसी कमंचारीपर घूस घानेका जरा 'मी 
सन्देह दो तो उसको उचित दृण्ड दक्र तुरन्त निकार दैना 
` चाहिप । यदि इन कम॑चारि्योका काम वैसा टी हना जैसा 
सटल्मैरट विभागक्गे नोचे दर्जे अक कपम॑चास्थिोंका है तो इस 
चकयन्दीकी व्यवस्ासे लाभे वदे हानि ही अधिक दोगी । 
अव धून यह दोता है कि जिन खेत चारयां उसमे 
अधिक एकडके चक वनाये जार्यगे उनका भविष्ये छोर छे 
डुक्डोमिं वारा जाना किस धकार रोका जा सकता दै । शौर 
आजकल भी घेतोंका छोटे छोरे टुकडोमे वारा जाना किल प्रकार 
सेका जा सकता है । आजकल खेतोँका छोरे छो टको दूर दूर 
पर वै हुए होनेका सख्य कारण ह हिन्डुनों ओर मुसलमानोका 
दाय-विभाग सम्बन्धी क्रानून । दिन्दुममिं कानूनके अबुलार एक 
पिताके खव पु्नोको पैतिक सम्पत्ति चरावर हिस्से पानिका 
अधिकार है! अर मुखरमानी कानूनफे अनुखार वह 4 
हिस्सेनि भिन्न भिन्न रिण्तेदारोमि वेर जाती है। इस यवर 
कारण घेत छोटे छोटे टुकडेमिं विभाजित हौ जाते है । मान 
खीजिय कि किसी हिन्द किसान चार ठक है ओर उसके 
पास अरग अलम चार खेतोमे १२ पकड जमीन है । यदि खुडके 
समभद्ार दप तो वे उसका वेधारा न कर १२ एकड़ जमीनमें 
पूर्वत्‌ एक साधर दी तेती करते रहे । परन्तु यदि उन म गडा 
हो गया तो प्रत्येक डका तीन तीन पकडका कडा अरग 
ठे छेगा । यदि ख्डके बहत ही ख्डाकृ इए तो वे भत्येक घेतसैः 
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चौथा चीयारै टुकडा ठे, इना परिणाम यद होगा पि प्रत्येक 
लद्केकै हिम्सैमे एक पर प्डसे भौ छो, रग, अलग चार 
दुकेदे सगे जिनसै उ पमे -तोई भी मच्छी तरह सतीन वर 
' सरेगा । इस प्रकारके चँ गसि सको हानि उठानी पडेमी । 
इमस्य मारी समभे :/ य नाग सम्बन्धो कानून कु परिव 
तन आवश्यक ह | यद्‌ पजक सस्पत्तिका धर्मश अनुसार 
तरैरमासा कणनेका परिणा । ग्र द्योता ह फ्रि किसी पेतका चार 
पएष्ट्टसे कम हिस्सा फिर कारको मिलता है तो यट पँटयारा 
कानून दवाय नाज्ञायल सपम्या जाय । पेसे मरमर्योपर यद 
व्यया फी जानी चाद्धिप दि वह्‌ पृस पेत सव दक्दासेमं ही 
नीखाम करः द्विया जाय । यो उसके लिप ससे ज्यादा स्पये 
देनो कैयार रो उसीको -उ्ट सैन मिरे मौर दरे रकदागेको 
अपने दिस्सोके अनुसार र पया प्रिर दिया जाय । इलसे पैतनिक 
सम्पत्तिपग प्रत्येक पुत्रके सेग्नापिक्रार सम्बन्धी हिन्दू घमश्चास- 
फे सिद्धान्ते ती फक न पड़े पावेया भीर मुसख्मानी धर्मं 
शाके सिद्धान्तोकी भो र्ना ्ो खकेगी, तथा सेतोको भी चार 
पएकटसे कमे षटि -व्या जाना -न्द्‌ यो जायगा! सारी 
जमीन वदे छटङेको दे दी निरी प्रधाके पक्षम हम नदी दै । 
फेला करना दिन्द्र शीर शरुचकमान ब्मंशास्नोरे सिद्धान्ते 
पिख्दष्टौगा भौर इमच्णि दन चिदेशी भ्रथाका इस दैशमें जारी 
करना कटापि उचित नरी । 
उपय्यु्तं व्ययस्थाके 








~ 





दुसर्‌ प्रत्येक गावे चर वनार्तमे 
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न्ोँ। यदि किसी कमंचारीपर धूसर, पानेका ज्ञयो मं 
सन्देद दो तो उसको उचित दण्ड देकर तुरन्त निकाल दैना 
चाहिष । यदि इन कमचारियोका काम यसा ही हा जैताङि 
सटर्मेषट विभागक नोचे दर्जे अनेक कर्मचास्थोंका द तौ दस 
चरुवन्दीकी व्यवसयासे खाभक्ते वदे हानि हौ अधिक द्ोगी। 
अव धर्न यह्‌ दोता है कि जिन पेतोके चार या उससे 
अधिक एकरुडकै चकः वनाये जारयेगे उनका भविप्यमे छो छोरे 
ुक्डोमें यादा जाना किस धरार येका ज्ञा सकता है । भीर 
आजकल भी खेतोका छोरे छोटे टु कडोभें वाटा जाना किल प्रकार 
सेका जा सकता है] आजकल सेतोंका छोटे छोे टुकडोमिं दूरदूरं 
पर चरे प होनेका मुख्य कारण है हिन्दु भीर सुखलमानोका 
द्ष्य चिभाग खस्चन्धी क्रानून । दिन्दुखोमिं कानूलकै अनुसार प्क 
पिताक्रे सव पुत्रको पैत्रिक सम्पत्ति वरावर हिस्से पानेका 
अधिकार है। ओर मुसखकमानी कानूनके अनुखार वह कर 
दिस्सोनिं सिन भित रिभ्तेदासेमिं यैट जाती है । इस वैटवारेे 
कारण पेत छोटे छोटे टुकडोभें चिमाजित दो जाते हे । मान 
खीलिये कि किसी हिन्दू किस्यानये चार लडके दै अरर उसमे 
पास अलग मलग चार सेतो १२ एकड़ जमीन है । यदि क्डके 
सम्रश्दार हुए तो वे उसका वँख्वारा न करफे ९२ एकड अमीनमें 
पूैयत्‌ टक साश्र ही पेती कसते रगे । परन्तु यदि उनमें खगडा 
हो गया तो प्रत्येक र्डका तीन तीन एकडका कडा अलग 
खे छेगा ! यदि र्डके बहुत ही खडकर हुए ती चे प्रत्येक घेतसे ' 
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आटो अध्याय 


~> ~ ~~ 
~> << 
1 कीरः ल 


“ पालके कमो :: करना 
[ भारतम आवपाशीकी गुज्जाइश, रप्तफ़ नरके सम्बन्धे 
सरकारकी नीति, तानाम चौर कुश्रोसे चावपाशौ | ] 


५.३६ ^ ख अध्यायं हम यह बतरानेका प्रयते वरते 
रै र र कि पानीकी कमी किस तरद दूर की जा सवती ह। 
स मासतमो बायपादी वदानेकी अमी वटत गुक्चा- 
पय दै। सन्‌ १६०१ के आवपाशी सम्वन्धी कमीशनकी जचसे 
पता खगत है कि भारतक) भीसतङे दिखायसे ३७] इश्च वार्पिक 
पाका जट परर इच तो पृथ्वीम समा जाता है ओर १२॥ इच्च 
कर नदौ नां दाया सुद्र पटच जाता रै । इन १२॥ 
मितत केव >। इ टी आवपाशीके उपयोगमे खाया जाता 
‹ आर चाकी पानी, यानी पृथ्यीपर वदतै हुए पानीका ८५ फी 
षद भाग--व्य्थं हौ चिना किसी उपयोग लाये चह जाता ह 1 
दि उचित छान-यवीन करफे नदर वनवाई जायं या तालाय 
ुद््ाये जाय तो इस पानीका वहत सा भाग खेतीके उपयोगे 
गथा जा सकता है 1 , 
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प्राणमं तो सष्टीय सरकारको फु धन खच अवश्य ही करः 
पडेगा परन्तु उससे किसानोंको वदत अधिक लाम होगा 
खधारकी एक वड भारी मघुविधा दूर हो जायगी 
किसार्नोकी दशा खुधरने पर अन्तमं सरकारको भी लाभ होमा 
राष्ट्रीय कषरकारको इस तरफ शीघ्र ही ध्यान देन्य होगा ।&- 





पानीकी कमी दूर करना ११२ 


। सकना कि इन नहरणोके यनयानेमे कितने वषै ल्गेगे। नौकस्तादी 
सरकार श्छ कामर्मे वदी डी कर ग्द दहै। कदू व्यं तो किसी 
नदरफे चनानेकी स्वीरुति लेनेमे दी खण जाते ह। स्य 
सरकरको करज लेकर इन नदसेको शीघ्र हौ व7वानेका ध्रयल्न 
करना होगा | _ 
' परन्तु फेयल उत्पाटक नद्य वनानेसे दी काम न चकेगा । 
जिन प्यानोमिं पानीको कमी है भौर जदा पहाडकि कारण गहरे 
यनाने्मे अधिक सर्य कगता दै वहा उत्यादक नहर बहुत दी कम 
 कनाईजा सक्ती परन्तु वहापर दूरे प्रकारक नदर 
बनाई जा सकती फ जिनको टम रक्षक ( ©7०1८५।१५९ ) नरे 
कट क्ते ष्। ये नहर अकाकसे दशको रक्षा करती है। 
हनम नाने इतना अधिक स्पया खर्च दोता टै फि उससे जो 
आमदनी दोती ह उसमे उनका वार्षिक सर्य शीर पूजीका 
भ्याज भी नहीं निकठता, छभरी चात तो अरुग रही । परन्तु 
णेनी नदरोसे एक वडा लाभ यर्‌ होता है कि र्दा ये बनाई 
जात्ती हः उस भागम अ काट पडना बहुत कुक वन्द्‌ दो जाता है । 
जितानोको भी उनसे हुत अधिक टाम परचता है 1 सन्‌ १६०१ 
ॐ धायपाशी सश्बन्धी कमीगानने सरकारसे कर्ज छेकर, शीघ्र 
फेनी नहरतोको वनवानेकी सिफारिश की थी ] उसकी यह भी 
ण्फयी कि इन नदरयोकी आमदनी घर्चेिजो कमो दो चद 
(मिन इनश्योरेख व्रारुट ( जकार रक्षक मद ) से पूरौ कौ 
जनाय । परन्तु नौकरयादी सरकारने दशको छाम पर्हृचानेवाली 
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पुस्तकके अतम दिये हुए नकशेको दैखनेक्ते मादुम होता 
कि राजपूतान, गुजयत, दक्षिण भास्त भौर मध्य-भारतः 
शख दिर्सोमें ३० द्वस कम पानी वरखता है, इसरिए परहा 
पानीकी कमीक्े कारण कई समय फस वरवाद्‌ हो जाती | 
सौर अकाल भी पडता रहता है! इन भागेमिं नहर तालाः 
अथवा कुं द्वार आघपाशषीका इन्तनाम करना चटूत आध 
श्यक र| आवपाशशीसे जमीनकी उत्पा्क शक्ति चहुत व 
जाती है भीर अधिक भन्न पैदा होने लगता है । जहौपर नहः 
चनाई जाती है वर्हाप९ अकाल हुन कम पडता द भाग 
सरकारने नटसोके काभोको समभ्कर ही देशे कु भार्गो 
नरं वनवा है, जिने सर्कार ओर किसान दोनोको राः 
हमा रे । परन्तु नरो के वनवाने्मे सरकारने अपने खास 
तरफ अधिक नजर रक्सी है! नदर दो धरकार्की है| एव 
तो वे जिनसे इतनी आमदनी होती है कि प्रतिषर्प ख घी 
सर्च॑का रुपया निकाखकर कुछ रकम चच जाती है । इनकं 
उत्पादक ( २०९००६५९ ) नदर कहते दै । ` ेसपि कर्द नर्द 
भारत सरकारने वनवाई है सौर उसको भ्रतिवपं उनसे खाष् 
खपयेका छाम होता है । गत वर्षं (खन्‌ ९६२९) ॐ अ्ं-सचिवये 
मपणसे पता कगता है कि देखी ३४ नई उत्पादक नदर वन 
चानेक छि भारतसरकारः विचार कर री है । इनके चनवनमे 
श्राय & करोड़ दपयो खर्च होगा भीर उनसै करीव ११५ लाए 
कट जमीन सौची जाययौ । परन्तु ममी यद नदीं का ज 
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सरकारे दादडो शठेषिद्रः स्वे विभागने पेते स्पानोंको जांच 
कर सपनी स्प प्रकारित फी ट जिसमे यदु यतखाया गया है 
किनि किन स्भानोमे जटः प्रपातो पिजटी थार करने 
याम होगा | मारतके धनयान्‌ मनुरप्योको सी दरस तरफ ध्यान 
देना चाप! 

जिन प्यानं ने दासय पानी नदीं पटुचाया जा सकता 
चपर ताराय या कर्मों हारा आयपाशीका प्रयन्ध किया जाना 
चादिष्‌। किमान यषटुत सीय ह | उनके पास स्परयोकी हमेशा 
कमी र्ती ट, खलिप जय तकः उनको कम -्ाजपर सुपया 
उधार न निर्गा तय तक वे जपने वेतोमं कुँ गोदरे चिप 
मधिक दपया न खया सते । उस यामफे लिप भ्वर्कारको 
तका सचिक्त परिमाणमे देनी रोगी } सन्‌ १६०६ के आवपन्णी 
सम्वन्यी कमीरनका यह अनुमान वा कि छुं ठास सची 
जानेयाो जमीनका स्का शीघ्री दूना टो जायगा पलु 
करीव १८ च यौत जानेषर मी उस्म छु विशोष यद्धि गदी 
ह! सन्‌ १६०३ मे १.५ खाप पकड जमीन इसे सची 
गी सर १६१७ १८ मे ९२० टाप पकड । शस सिद है 
कि ससकारने दस तरफ विरोध ध्यान नही दिया । यदि तकपमी 
अधिक पस्मिाणन दी जाती तो शायद इओंकी सस्या माज- 
का यटूत सयिक उद गर दोनी । जमीदासेको भी सपने सेति 
कुमा सुधाकर किसानोंको अभिर उपज वेदा करनेन सदा- 
यता पटचाना चादिष 1 कर स्थानि तालाय भी चनचयै जा 


[ 
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ओर अकालके भयर परिणामों वचानेवाखी इस सिफारिशिको 
नही माना । सरकारका कहना यह था कि वह रेस कामेकषि 
लिये दशके ऋणका परिमाण चाना वह उचित नही समम्ती ! 
षमा सरकारे लिये देशको छाम पटचानेवारे काम केके 
छि ऋण छना उचित नहीं है £ उसे दैश ओर जनताकै दित- 
काही अधिक सया करना चाहिए, आौर उसे खार्थी पूँजी 
वालके समान सुनाफेके छि इनना अधिक छालायित नहीं 
दोना चादिष्। या है, सष्टीय सरकास्उद्रार नीतिका अनुसरण 
करेगी भर कर्ज ॒ छेक उन रक्षक नहरोका यनवाना शीष 
आस्म कर दैगी जिनकी सिफारिश सन्‌ १६०१ फे कमीानने 
कीथी। 
हम यदह मानते है किस ख्ानोकी पानीकी कमी नहे 
दाय दूर नहीं कौ जा सकती । करी कष्टौ पेखा करना अस 
म्भवभीदहै। परन्तु हमे यट विभ्वास हे कि अभो रेखे बटतसे 
स्थान र्द गये ह जर्दां कि पानीकी कमी नहरों दारा दूर की जा 
सकती है। करई स्याने नदियोका पानी ऊचे स्यानमे पप ढारा 
उडाकरः मायपाशीके काममे खाया जा सकला 2। सिन्धमे 
इसकमै वहत सम्भावना है । रीय सरकारको परख तर्फभी 
ध्यान देना दोगा । करई साने जखके प्रपातोसे विजटी भी 
सैयार की जा सकती ह तथा इक किये हष पानीका उपयोग 
आगपाशीके ल्णिमी किया जा सक्तार। इससे खेती शीर 
उद्योग घन्धों को लाभ पदंचनेकी बहुत सम्भावना है । मास्त 





४९ 
नवा अध्याय 
-->-€<-> 
[५ हव 
कस्राना फो ऋणमुक्त करना । 
~+ ५" ~+ 4 
[ किसानाके कजैदार होनेके सुख्य फरण , ऋणमुक्त 
करनेवाले -मफसरोका कार्यं , शिक्ता-परचार , सामानि रीति- 
िजोंका परिव , घरूतसोरी वन्द करना , यतारीवलि भागेमि 
भलगुजारी कम करनेकी सावश्यकता , मालगुजारीका किन मिनि 


दगा सुल्तयौ या माफ क्रिया जाना । ] 
पट ठक यद यच्छी तरह जानते है कि भासते मसंख्य 
पा किलानोको अत्यधिक सूदलोर तथा निर्दयी 
4 ४८ महाजनोकि चगुकमे पटे ग्हनेसे, चपनी दशा स्तुधा- 
रेमे बहुत कष्ठिनाई पडती दै , इनके अतिरिक्त फसल पफनेपर 
उनका चहुतखा शुनाफो वीचके ददा टडप जाया करते है । 
इं अध्यायमें इख प्रश्नपर विचार किया जायया किं भारतीय 
किसान अण सक्त कसे किये जा सक्ते दं । 

किसानोके कर्जदार होनिके सस्य कारण ये ह-- 

( ९) खाहकार उनसे अधिक व्यान रेते है] 

(२१) किसानोंकी' मक्चानता--जिसके कारण वे जाँ जाते 


ह वत ठगे जति है । प 
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सके है। छोटे छोटे तालच तो वडे चडे जमीदार भी वनवा 
सकत है परन्तु बडे बडे तालाव सरकारको ही वनवाने पगे । 
आयवपाशीका विभाग कृयक-हितपी विभागमे मिला दिया जाना 
-चादिए गौर उसको करीव १५-२० वर्पोमिं पानीकी कमी भारतम 


"पूरी तरदसे दूर करनेकी जिम्मेदारी दै दैनी चाहिए ( ..~ - 
८ 
~ 








किसानोको ऋणएमुक्त करना १२५ 


विगोष ध्यान देकर णखा प्रयत करना चाहिए जिससे कि २० 
या ०५ चर्पो्म सव फिखान अपने पुराने ऋ्णोसे मुक्त हो जायं 
मीर फिर वे पि सास्मै अपना माग छे सके। 

मासी समम्प्मे प्रत्येक लिङ यथया तदसीलमें पक हितैषी 
पिभाग स चे गास अफषसेकी नियुक्ति की जानी चाहिये 
जिनका पकमात्र काम किंसानोंको -ऋणसे मुक्त करना दो । 
उन्दीकी शिसानोि ऋण सम्बन्धी सारे मुकद्मे खनने भीर यद 
जांच करमेका अधिकार दे दिया जाय कि गसटमे किसार्नोको 
माजन दाग कय ओर कितने रुपये दिये गये ये। बहुधा पेखा 
देखा जाता है कि दरस्तावेजकी कानूनी मियाद पूरी होनेपर 
उमको पन्ते समय, अस्रकी रक्मपर सूद दर सूदसे अभ्रक 
म्याज छगाकर बहुत भारी स्कम नये दृस्तायेज्मँ लिखा री 
जाती । फमी कमी तो देवा मी होता! दै कि भस्मे चहुत 
बोडे स्ये उधार दिये जातत ह ओर पुरम अधिक रकम कितवा 
ली जाती रै। मान छीज्ञिये कि रामावतार किसानने सन १६१६ 
मे समदेयाल मदाजनमे १००) रुपये, ईइकलनी सपया भ्रतिमास 
व्याजकी दस्मे उर लिये जीर एक वर्षमे उसे अदा करनेकरा 
चचन दिया । अय सन्‌ १६०० मे जव पुरजेकौ मियाद पूरी होने 
खगौ तय समदृयाङ महाजन रामावतार पर स्पया पटानेका 
तकाजा करेगा जीर यदि चद स्पया वापिस देने असमथ टमा 
त्तो उते नया पुरा लिखानेके छि वाधित किया जायगा । इसे 
समय वह्‌ १००) दपयोपर चार वका सूद दर सूद इक रपये 


१२४ भारतमें छपि-सुधार 


~~~ 


(३) विवाद आदिमे वे अपनी रैसियतसे अधिकं ,खचै 
करते है! 
(४) नीचे दर्जे सरकारी अफसरों भौर सुकाजिमोंकी 
भ्रूससोरी 1 
(५) ज्मीदार उनसे अधिक छगान केते है । 
(६ ) रैयतवारी भागों सरकार दवाय किसानो उनकी 
दैसियत्तसे भधिक मालगुजारी वस्र की जाती है । 
(७ ) अनावश्यक सुकदमे याजी । 
(८ ) मादक वस्तुभकि सेवनमे मपन्यय । । 
किलानी एक रेखा धन्धा है जिसमें रपयोंको आवश्यकता 
हमेशा रहती है । भारतीय किसान गरीव है अत उनको महा- 
जनोंका मुह ताकना पडता रै जो फ उनसे वहत अधिक व्याज 
वसू करते रै । इसका परिणाम यह होता है कि यदि कोर 
किसान एक वार उनके जाक फस जाता तो फिर उसका 
उससे वार निकरना बहुत कषिन हो जाता दै । दसी जामे 
पसर अ्तव्य किसान वरयाद्‌ हो चुके है मौर हो र्दे! 
नौकर्णाही सर्कारका ध्यान भी इस ओर आकर्वित हमार 
ओर गत १५ वर्पोसि,यनेक गोम खदकारी सनार्णँ मी स्थापित 
की ग्ट । परन्तु ( जला क्रि हम किसी प्छिछे गध्याये 
चतला चे है ) इन समित्तियोंसे अभी तक सन्तोपजनक त्म 
नीद रदाहै। जीरवे वटुवदी कम किसार्नोको ऋणसे 
सक्त केम समर्थ दुई ह । सस्कारको इस श्रण्नकी तरपः 
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फाग्ण महाजनको स्पयोे वसूल करलेमे किसी ध्रकारकी 
मोम नही उरानी पदधेगी--दरसरिप उश्नको केवट ६) ग्रति 
तैकडा साधारण व्याज दिखाना अघरुचितं न शोगा । कनोकि 
्पये वसू करने जोपिमव्ती अधिकताके कारण टी उसका 
धिक व्याज लेना उचित समश्ा जा सकता है। जव रुपया 
पसूल करे जोगिम टी नटी रही तो फिर उसे ६} भरति 
सैफेखे यपि व्याज कमो दिलाया जाय ? इस योजनासे 
किसानोको यदह दाभ होगा कि माजन उनसे मनमाना सूद्‌ 
नटीं वसूल कर सर्योगे मीर उनको अपनी टेलतियतकर धुसार 
मितो रुपया चुकानेका शवसर मिल जायगा । इस योजना- 
को सफछताङे किए यह आवण्यक है ङि ऋण सुत करनेवाटे 
अफसर अपना काम दूमानदारसे करे मौर एक पाई भी धूल 
लेना पाप सममः जीर मटाजनोके जाखे न पसने पावें ! इन 
फरक नियुक्ति यहुत सोच विचार करे कौ जाय । 

यदि उपयु योजना ॐ असार कायं आरम्भ कर दिया 
जाय तो, टमारी समर्ये, २० चपर किखान उहत आसानीसे 
भने पुसा ऋणेसति सुक्क हो खकते है उनके ऋण मुक्त होनेके 
साथ ही साथ सरकारको उन्हे उचित व्याजप्रर स्पये दिलानेका 
भी सुमीना कर देना चादियै जिससे किये फिरसे महाजनफे 
धगम न पल जाये 1 इसके सुप्य साधन खहयोग समितियो 
फा सरोटना सौर तावी देना दहै। दमाय परा विण्वासर 
६ कि सहयोग समितियोंसे किसानोको बहुत काभ पर्हुचाया 
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प्रतिमास्रकी वरते लगाकर ६३८) का नया पुरजा दिपवा छेगा 
अव यदि समद्यालने इस नये पुरजेपर गमाचतारकै नम ऋण 
सुक्क करनैवारे भफसर ( एरश्वलाएधठ) = 0कीव्ल- >) कै यदं 
१६०७ मँ नालि दायर की तो उस अफखरका यद कर्तं 
दोगा कि वह इस बातका पता ख्गाचै कि भसे यमाचतार 
को सन्‌ १६१६ मे केव १००} ही उधार दिया गया था ] उसे 
यह नँ मान छेना चाहिये कि शरमावतार्मे १६२० मै ६३८. 
रामदयाकके उधार स्थि! असली कञ्ञा षपता छगानेके वादं 
उस अफमरका यद कर्तव्य होगा कि जिख समयसे वह रुपया 
कज दिया गया है उस समयसे सुकद्मैरा फैसला दोनेकी 
नारीरा तकक्रा ६} प्रति सैकडा धतिवर्पमे दिसाव्रसे साधारण 
च्याज असलो कजम जोड दे ओर किखानको उतनी ही रकम 
लिये दैनदार खराय । इस हिखावसे सन्‌ १६२० में ११ चर्पोका 
व्याज तेवर ६६} होगा सीर इसछि उस अफसरका काम दे 
कि १६६) की डिग्री महाजनो दे उसका यह्‌ भी कर्तव्य 
होगा कि चद्‌ किनकी हैमियव देखकर उख रकामको अद्रा 
करनेकी किश्ते वाँध देने ओर वह स्पया किखानसे सरार 
छ्य माख्युजञारीके समान भिव भिन्न किण्तोमे वसूल किये 
जानेकी अह्ना दै। अफस्स्फे पफौसलेकी अपीड केव 
श्रधान न्यायाख्यमें टौ दो सक्ते} ख्पया चसूरः होमेपर ब्रह 
स्कम राीय सरकार द्वारा महाजनको दै दी जायमी । खपया 
सष्ीय सरकार छाय, मार्युनासीकी तरह वसूल किये जनिङे 
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।, इस शोचनीय दशाको खधारनेका एकमा उपाय उचित 
शिक्लाका प्रचारः ह है । इस सस्बन्धमे दम सपने विचार किसी 
अध्याये प्रकट कर चुके | 
यह मी सच है कि कितने टी किसान विवाह तथा, अन्यं 
उत्सवं अपनी हैलियतसे बहुत अधिक खर्च करते ह भौर 
अन्तम कर्जदुपर होकर रमेशाफे ल्यि अपनी आर्थिक दशा पिगाड 
वते ै। इस फिनूलखर्चीका सुख्य कारण सामाजिक रीति- 
रिपाज मौर कछया हर जिनका वदठा जाना आर्थिक द्रि 
भी वडुत आवण्यक है। भशा रै, समाज छुधारक भीर 
शिशषित जनता दस भोर समुचित ध्यान ठेगी आर विवाद 
सम्मन्धो रीति स्वजं देखा परिवर्तन करनेका धयत करेगी 
तिससे गरीय महु्योको अपने इुभिर्योकी शादो सपनी 
हैसियतसते अधिक खच करने टि बाधित न दोना पदे । 
नीचे द्रे सरकारी अफसयें आर सुखारिमोकी धूस- 
खोरी सम्बन्धे यहाँ इतना कट देना ही पर्या होया कि 
श्पसे अनपद किसा्नोको वहत य क्ट उदाना पटता है } धूस 
केने द्विष वे कू तरहसे सताये जाते द। पुरिसे 
फौष्टेयिख महकमे माखके निम्न श्रेणीके अफसर गीर मुलाजिम, 
परेवारी, दीवानी ओर फौजदारी अदालतों सुन्णी, मजङ्घसी, 
रेते पिभागके कर्मचासे--खाखकर टिकट यावृ, मार वाद्‌-- 
रजिस्टर भीर वन्दोचस्त विमागक्रे सुखाजिम धृ टेना 
भैपना निसर्गसिद्ध सधिकार समभ्ष्ते ६1 -शूसपोसौ यतक 
६ 
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जा सकता है परन्तु वै अभो तफ उनको, पु यने -ऋणसे सुक्त कः 
मे अधिक सफर नहीं हुई है! दस्टिए जव किसान ऽप 
युत योजना अुलार पुराने ऋणसे मुक्त हो जार्यँ तव उनकं 
फिरते महाजनो चगुटमे फसनेसे यचाभेका सरसे उत्त 
तमीका यही है। सदयोय-विभागको छरपक-हिवैषी विभागे 
मिलाकर उसको अपना काम दस तरहसे करनेकां आदेश दिश 
जाना चाष्ट जिसमें कुड दी चपमिं एक भी पेता गाव न रह 
जाय जिस्म सदयोग-समिति नद्ध इस कार्ये ्रामीण 
पाटशलाभोके अध्यापकोसे खदायता री जा सकती हे! 
-शिच्लित जनता ओर महाजनोंरो भी इस पवित्र कार्यमे सदा- 
यता कस्नी चाहिये ओौर अपनी वचतफा सुपया अपने जिठेके 
सहयोगं वेके जमा कर देना चाहिये जिक्षते घे अपने काक 
साथ साथ किसानोका यर देशका भौ भला कर सके। 
यर्हापर यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है कि किसा्ोके कर्जदार 
होनेके ओर भी करद कारण दै ओर जयतक वे दूरन कयि 
जार्येगे तय तकत उपयुक्त योजनाके अनुसार कार्यं करनेसे भी 
वहत अधिक लाम टोनेकी आया नहीं । वै सव कित तस्दसे 
दूर किये जा सरक्ते है, यद नीचे चतदाया जाता है । 
पाठकोको वूवी मालूम है क्रि अक्ञानके कारण किसारनोको 
कितने क्ट उडाने पड़ते है 1 यद चिलकरुक सच ह कि फितने 
दी सीघे जीर अनपद किसानोका अपनी अदतताके कार्ण लोमी, 
खाली श्रः धूतं मदाजनोक़ फेम पडनेसे सत्यनामा हो चुक्रा 
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मनुप्य यहे समग्ने रुगे कि उनके अधिक्रार क्या है भौर उनकी 
ग्षा वै क्रिस तरह कर सकते है । 

भारतकै धाय, समी धरान्तं नैरमौरसी भौर शिकमी द्र 
शिक्मी किसानो फर्जदार दोनेका कारण है-जर्मीदार मौर 
ताल्छकेदारयोका अधिक कगान ओर नजराना वसूल करना । 
नजराना किस तरदसे यन्द्‌ किया जा सकता है अथवा. खगान 
क्ति तरसे वाजि क्रियाजा सकता रै, इमे प्रण्नोपर हम 
अपने विचार अ्मीदार यीर किसान सम्यन्धी अध्याये प्रकट 
। कुक दै । चिज भिन्न धान्तोमिं सतर दिसादसे भ्रति पकड 
कितनी मालगुजारी सरकार दाया सन्‌ १६०८--१६ में वदू 
कौ गई थी चह नीचे कोष्ठके दी जाती है । 
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चद गई है कि किसी किसी विभागमे सबसे नीचे दूरजकै मुलार्जिं 
अपने एक महीने रा वेतन प्रतिय अपने अफसरको दिया करं 
ह ओर अपनौ इस कमौको वसूल करने लिए मनमानी धूर 
ठेते र । फिर अफसर भी उनकी धूसपोरीकी तरपः उचिः 
न्यान नहीं देते । दे कैसे, सुद तो पदले दी वन्द्‌ करवा वैठेदैः 
कही कदीपर धरूसने षस ( करः ) का रूष श्रारण करः लिय 
हे र वह चिना किसी उन्न चुपचाप दै दिया जाता रै । य 
तो सभी जानते ह कि भासत ऊंचे देके कर्म्चारियोंको 
बहुत अधिक वेतन ओर सबसे नीये देके कर्मचासियको 
बहुत कम वेतन दिया जाता रै! कई सरकारी कर्माः 
पयोंका वेतन इनना कम दै किं उससे वे अपने छुदुस्यके चि 
उतना अनाज र कपड़ा नही खद सकते जितना किं दुय 
चारी कीदियोंको जेल लने जीर पहननेको दिया जाता है। 
णेखी दशमे इन कर्म॑चारियोका श्रूस ठेना खाभाविक है । 
धूसतोरीको वन्द्‌ करनेके मुख्य साधनये है -- 
(९) नीचे दरजेके कर्मचारि्योंका वेतन बढा दिया जाय 
खीर उनको घस न ठेनेकी सरत ताकीद्‌ कर दी जाय 
* (८२) घूख खेनेवाखेका घुषिया तरसे पता कमानेकी 
॥ च्यघस्था कौ जाय । 
1 (३ ) जिनपर धूख छेनेका अपराध सावित दो उनको करटिन 
सजा दीनजय॥ ~ 
( ५ चेसी ह्विक्लाका प्रचार कर दिया जाव जिससे समी 


/ 
। 
{ 
1 
॥ 
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उपयु कोठकसे भादू होता है क्कि दशके जिन भागेमिं 
स्थायी वन्दौयस्त है, वरा मालगुनारी फौ एकड़ बहुत कम री 
जाती र ओर खलिप वर्हापर दर मादगुलारीके कारण अधि- 
कतर किसान ऋणी नहीं दो सकते । देशके जिन भागों माछ 
गुजारी अथवा तालुकदारी प्रया प्रचलित है मौर वन्दोयस्त 
कायमसुकाम रहता रै, वहाँ माखयुजारी, लर्मीदास्की खगान 
द्वा होने गाली भामद्नीपर करके समान है जीर यदि माल- 
शुजारी कम भी कर दी जाय तो भी यह निश्चयपूर्वंक नही 
कहा जा सकता कि किसानो उससे काभ हो सकेगाया 
नदीं । सम्भवत माकयुज्ारीकी वह सव कमी जमीदारोम हाथ 
हीर जाये सौर क्रिखानोंके लगाने कु भी कमी न हो। 
शमलिपए इन भागो जमीर खगान ( १२८६ केकी परिमाण 
धरानेते किखानोंको छाम होगा, न कि माट्युज्ायै ( [चण 
1२८०८१५८ ) की कमले । परन्तु रैयतवारी भार्गो स्थिति 
परिल भिन्न रै। वदपर सर्कार हौ जमीदार दै खीर वद 
क्रिलानोक्ति पिना किलौ मध्यस्यके खय मालगुजारी चसु 
करती ह । इसलिए यदि इन भागों मालगुजारी कम कर दी 
जाय तो उसका खद लाभ किखा्नोको ही मिखेगा । सरकार 
अपनी जमीदासमें किसानोंसे कितनी अधिक मालयुतारी वसूल 


` भरती ह यह उपयुभ्त कोष्ठककै देपनेसे माम दो जात है। 


युक्तम मालमूजायैकी आसत फी पकड पक रुपया बास्द 
आना है तो मद्यसे रेयतव्पयीकी मीसत दो सपये मार भाना । 


१३२ मासतम एपि-युघार ˆ 
कोष्ठक नं< (२६) 


या वन्दोचस्तवाल्ला भाग्रति एकड बोहर जः 
॥ मालगुजारी . 
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र सम्यन्धी पिपो गगना कन नान त 
कमचाियोो सपा गया हे जिन फो इस कामन दविखचस्पो नहं 
रहती मौर अन्य वहसे कामों पसे रटमेके फारण उनको दस्‌ 
। कामके लिये समय भी काफी नही मिलता । इसका परिणाम 
` यद होता ह कि कई जगह फल पराय होनेपर भी रि फर 
दौजतीदहै फिफ साधारण ह । हमारी सम्भ फट- 
सम्बन्धो सपो मेजनेका काम इपकलिैपी अथवा रपि विमाग- 
के मुभयी अफसरपेको दिया जाना चाहिये । ओग किसी भी 
भागर्भे फल पिंगडनेकी स्प आनिपर वर्हाको माखगुनास- 
का सुटनयी अथवा माफ करनेका शोध हयी ध्रवन्ध किया जाना 
बठिये । पेला न करनैसे किखानोरी दृशा स्रव होती है, वे 
भपिक णो दते जाते ह मौर उने अखन्तोप चढता है जो कि 
जमीदार ओर सर्कार दोनोकि किये अहितकर ई 1 

नावश्यक सुकदमेपराजी सीर मादक वस्तुभेि सेचन्में भी 
किमानोकता टुत सा रुपया ग्ट हो जाता द 1 कही कदी तो इन 
कारणो दी घे ऋणी रो जाते ह प्रास्य पचायतोको शीघ्र ही 
खोरे छोड दौयानी नीर फोलदारी सुरद खननेका अधिकार दे , 
द्विया जाना चािये । किसानसमभा भो किसानोकि पारस्परिक 
भग्को निपटा करडनको सुकदमेगाजीकी फजूलखर्खसि यचाकर 
बहुत कर लाभ पर्चा सकती ह । जहां तक दो सफ, किसा्ोंको 
भदत दूर ही रहना चाहिये । मद्र वस्तुभोके प्रचारको 
सेके जातोद्न पचायतोनि बहुत साता प्रात कोहै खीर आभा 
की जात है कि वे भविष्यमे भी इसी प्रकारसे भयल करती ररदेगी । 





॥ 


१२४ ^. --मारतमे इपि-सुधारः, , 





मद्रासकी जमीन युक्तप्रान्तकी जमीनसे अधिक उपज्ाऊन 
दोनेपर भी उसमें इतनी अधिक माठगुजासो.क्यो चसुल की जाती 
ह १ क्या यह न्यायसङ्न नदौ है.कि रैयतवारी भागों किसानों 
की माल्युजारी कम कर दी जाय मथवा पेसे किसानोसि माट 
शुजारी चखृख ददी न को जाय जिनकी खेतीसे वापिंक आमदनी 
५००} सूपयोंसे कम हो । 7; 
दैगके जिन भागधे कायममुकाम चन्दोवस्त होता ई, वां 
यन्दोवस्तके समय जो मालगुजारी वढाई जाती है उसमे न तो 
किसानोंकी सुनाई होती सौर न उनके प्रतिनिधिर्योक्ो दी व्यव 
स्थापिका समामे छु कदनेका मौका मिक्ता है, क्योकि वन्दी- 
वस्त नौकरशाही खरकारकी आद्ताके अनुसार दता टै न कि 
किसी कानून अदुसार । इन सव या्तोको,, विचास्कर सन्‌ 
(१६१६ पार्लिमेरटकी उवादरट कमेटीने यद सिफास्तिकी थौ 
कि वन्दोवस्तकै समय मालयगुजासे घटाने वढानेके सिद्धान्तौका 
समावेश प्रान्तोय सरकार द्वारा चनाथे हुए, कानूलोमिं किया 
जाना चाहिए । परन्तु रख सम्बन्धे भमी तक छक नरी किया 
गया । रष्टय सरकारको देखा एक कानून मध दी' चनाना 
द्धोमा{ \ ४ < 
भ्रतथेक श्रान्ते यदहं नियम दै कि यदि किसी भागते भनादृर्ि 
॥ हने मेके भिरने आीरवाढ्‌ आने इत्यादि किसी कासे फस 
विगड जाती है तो उसभाशकी माखगुजासे सुल्तवी. धवा माफ 
कर दौ जाती है परन्तु इख नियमका ठीक 'खीक पालन नहीं दोता। 


चीश्वके दलार्नोकी सख्या कम करना १३७ 





(१) फमल समय पैदावारको वेचनेसे दाम क्म 
मिलते है । ` 
(>) साक भस्फै खर्चे खयि महाजनसे कर्ञे छेतेपरः 
सूरे दैना पडता ₹। 
(३) खाने लिए पतिर वही यन्न अधिक ठाम दैकर 
खरीदना पडता है । 
फमल प्राय नीचे लिपी रोतिसे बेची जाती है । 
(९) किसान खय वाजास ठे जतेरहै। 
(२ ) व्यापारी खटिहान पर जाकर पैदावार छे अति है। 
( ३ ) खाहकार, वनिया, माल्गुजाग या जन्य पूजीवाके 
फसख खगैद छेते दैः । । 
परी सीतिमें यह दोष ै कि वाजास्मै पटुः चनेपर यदि भाव 
मन्दा रहा तो भी छे आमे ओर छे जानेके कश्टसे वचनेके ल्ि 
किसानको किली भी दामपर येचनेके लिण विवशा होना पडता 
ह, क्योकि पक नो उसे रपरयोकी जरूरत रती ह थग दूमपरे । 
सेतीकै अन्य कामके कारण वह अधिक समय तक बाजारकी 
तओ मन्दीफे छिये उदर नदीं सकता । ५ 
दूखगे सतिम यद दोर कि किसानोको बवाजारकी तेजी 
मेदीका शान न होने व्यापारी मनमाने भाचपर पैदापार के 
जाते &। 
नीर सीत्िमे यद दोष है कि किसान श्रसेदासेका ऋणीः 
ग्हता ह युग वह्‌ सपर अन्य भकारे द्वाव डाल सकता है । ' 


दसवां अध्याय । 





1 


२) वीते दलालोंकी संख्या कम करना - 


~~ 009000० <+ €$ ॥ 
[फसल किंस तरह बेची जाती है, किसानोंकी फमल वेन 
वाली सहयोग-समितियोकी स्थापना, हाट बाजार सम्बन्धी नियमे 
पि्तंन, पकी संडकोका अभावे 1 ] 
॥ ध म तीसरे अध्यायमे चता सुकरे है करि फसः 


| पकनेषर क्िलार्नोका बहुत सा सुनाफा दला 
ने ढाख डप कर लिया जाता है । दस्र 





४ अध्याये हम इस प्रश्षपर विचचार करते दैः वि 
दलाल की संख्या किंस तरह कम की ज्ञा सकती है । 
फसल क्यार दोनेके पदिले ही मालगुजार, माजन यनिये 
पर्ञेर इत्यादि गसैव किसानोको पैशगी रूपया दना शु क 
देते ई! उधर भालगुनारौ अर वनिये -महाजनङे कके नकाञ 
शुरू दयो जाते दै । ेसी दशाम क्रंसानोंको विवश दोकर या तो 
पेशगी पये छेकर या पसल तैयार होते ही उसे मर्हगे सस्ते 
दामोंपर पेचकर इन लकाजखि जान चुडानी पडती है । इससे 
फिखानोंको चीनः प्रकारे हामि उठानी पडती है 1 / 


वोचतके दलालोकी सख्या कम्‌ करना १३९ 





कि उनको अपनी फसली वाजारू कोमत उसी समय 
मि जायगी जिससे वे माखगुज्ञारी भौर कर्जा चुका सरफेभे 
ओर समितिको उस्र फसल उचित समयपर पेचे जानिसे 
जो लाभ होगा उसका आधा आग भी किलनोको 
मिधेमा । इख कामके दपर द्लालोकी आवण्यकता भी न पडेगी 
सौर उनकी सस्या कम हो जायगी । इदस प्रकार माजकठ जो 
छाम इन वीदे दकाछोक्ो द्योता है उसका कमस कम मधा 
मागतो क्रिसार्नोको सपनो दृशा सुश्वारनेके रिष सवदय मिल 
सक्रेभा। 
।' ददा याजासोके देसे नियम चना दिये जाने चादिये जिसमे 
वहक्षि व्यापासै, किखानोखे या खरीदायेकति, वैरदमानी न कर 
सक! स्यूनिसिपैिरी अथवा डिद्िक कौलिक, जिनकी 
सीम्राके अदर्ये बाजार साये जाति है उनका यद कर्तव्य दै 
करिये वेदान व्यपासेको पकडवाके उचित दड दिलानेक 
व्यवस्था करे 1 प्रत्येकं लिखे मीर भाते तीटखके वजो 
भित्रताक्षे कारण भी सीघे सादे किसार्नोको क समयस्गा, 
जत्र है । .यदह भी वहत गवण्यक दै किं दा भर्ने या कम्रसे 
कम प्रत्येक शरान्त्ये यकस ही माप तटा उपयोग किया 
जाय | 

यहीपर वोच दन्खोंकी सख्या घरदानि शरीर उनको प्रिखने 
चाल घुनाप्छा किसार्नोको दिलानेकी योजमा टलि्घी गदर, 
किन्तु इसकी सफलता लिये सडको मो कापी धपन्ध दोना 


१३८ मारतम कपि-सुषार 





इस कारण मोख-तीट ठीक ठीक नह होता भौर किसानोंको 
कम दामोंपर अपनी पैदावार वहा देनी पडती है । !इघ ररर 
किसानोंको वैदाचारसे उतना लाम नहीं दता, जितना कि दोना 
चाहिष। 


इन मच टानियोंसे वचनेका एकमात्र उपाय यह कि पेसे 
धत्येक गाव वा शहर, जापर मनाजक्रा व्यापार दोता है, पक 
रखी सरयोग-समितिकी स्थापना की जाय जिसका कामयदं हो 
कि षह फसर्ऊे तैयार टोनेपर उसे किसानोसि वाजारू 'भावपर 
दस शरवसे सरद कि उसको उचित समयपर बेचने जो ठ 
खाम हो उसका आधा भाग किसानको द दिया जाय । रेनी 
समितिको हम किल्ानोंकी फल वेचनेवारी सहयोग-खमिति 
कद सक्रते है । समितिको एक प्छा गोदाम चनवाना पठेगा 
सौर छख दमानदार क्म॑चारो मी नियुक्त करने हग । समिति ' 
की पूजी गाव या शर्की शिक्षित जनता अर धनवान्‌ 
व्यापारियोसे इकट्टी की जाय । समितिके डादरेकर उसके काम 
की देख शेख करते रगे । जय काम वरावर चरने छे तव 
^करिसानोंको भी उसके देधर ( दिस्े ) लरीदनेको उत्साहित 
करना उचित दोगा । चेखी समितिं परव्थेक शरभे या डे 
चडे गमिं सहयोग-विमाप् या शिक्षित जनता द्वारा शीव्र दी 
स्थापित की जानी चाद्ये । पचन्तु रजिस्द्रारको यह हमेशा 
-ध्याच रखना होगा कि वट किसी धूर्तं मदा नन या दृकालके दाथमें 
, च पडते पावे । इख समितिसे किसा्नोँको यद छाम होगा 


5 \ 


ग्यारहवा अध्याय 
^ ~+ 
किसानोकी शेप अघुविधा्रोका दूर करना । 
~~ भ~ --- 

[ गायनेलकि हा्तका , कारण, चरागाहोकी कमी, सादलो 
बनवाना, वैलोकौ देखरेख, गोहत्याको रोकना, उत्तम बीज प्राप्त 
करनेकी व्यनस्था, ने यनत्रोंका ओर उत्तम खादका उपयोग । ] 
१५९६ ठक यद्‌ भच्छी तर्द समभ शये होगे कि भार्तीय 
१ पा [8 किखानोंको नीचै टिखी अछुविधामोसे एक साथ 
{€ दी सामना फरना पडता दै जिसके कारण उनकी 
मार्धिक दशा द्विन परः दिन सगव दोतो जाती दै । 

(१) जमीदार उनसे खधिक रगान घसूर करते है । 
(२ १ किसार्नोका रहन स्न वटुत नीचे दरजेका है। ~ 
(३) ध्रारम्मिक रिक्षा ओर छृपि ि्षाका उनम अभाव है। 
(४) उनके सेत छोटे छोड डुक दूर दूरपर बेटे हष 1 
(५) क्िखान गरीय होनेके सिवा ऋणी मी ह । ¡ = ~ 
(६) दुला द्या उनका घहूत सा सुनाफा दड्प शिया 
जातादहै। ~ \ 
“ ` (9) पानीकी कपरी है 1 1 
(८) उत्तम यौज, वैल, खाद्‌ जीर आौनासेकी मी कपरी है| 
॥ 


71 ५ 
1 0 ५ 


१४० भारते छषि-सुधार , , " 


खदिर! क्योकि भारत पमी सडकोंकी भी बहुत कमी है] ` 
वर्षा ऋतु कई दिनों चक वैखगाडियोँा आना-जाना क 
रामों परिर्ङ्कख चन्द्‌ हो जाता है । वोभ्ा दोनेवाले पशुभोको , 
मी एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जनिम कठिना पडती ह । 
सडक कव्यी होनिके कारण यदि वोभ्बा गाडी ने जाकर 
पशुं दास मथवा स्तिरपर छे जाना पडे तो दिसाव ठ्गा 
नेसे मादूम होता दे कि उसमे करी पचणुना मधिकं 
स्वं होता ई! इससे भी किसानो युकसान होता दै। 
आजकल पो सङके दशके व्यापार या जनतायै खभीतके 
खयालकसे वहत कम नाई जाती है । पकी सडक इ तरसे ' 
यनाई जानी चाहिये कि जिसमें घे फिसौ रेखने-स्टेशनपर अथवा 
व्यापारे केन्द्रपरः आकर मि ओर अन्य दूसरी सङ्रशोका 
मिखान भौ उसी सडकपर दो 1 गावमे जानेवाङी सड्कोको 
सेतोके मालिक अथवा जमीदार वनवाकर साफ रक्ते । एक 
गाँचसे दूसरे गावो जानेवाली मथवा सौधे स्टेरानको जाने 
„ चाी सडकोंको डिद्द्िक वोढं वनवाकरः पद्ध करे मौर समय 
समयपर उनकी ठीक मरम्मत भी कराते रहै! श्रान्तीय 
सरकार मथवा भारत खरकार रेखी वडी ओर पकी सडक 
चना दै जो रेलके स्टेधनों मौर व्यापारके केनो को मिराती दो। 





। ‡-- 
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अमीनन्ती माँग चुत वद जनिसै हमारे देशम चयगालोेकी 
यदुत कमी टो ग{ है। इख सम्बन्धे खाछा लाजपतसयजीनि 
सपने एक टेल लिला £ -- 

“दिन्दुस्तानका कुल क्षेनफल ६० करोड १० लाख पकड 
दै। जिस भागे कृषि होती है उसका के्रफल २२ कोड 
१० छाल पकड! परन्तु जिस मागें चास वोया जाती 
उपक्र क्ेचफल केवल ६४ लण्य ण्कड ह । दृतरे शमम, सय 
जमीनके १०० भागोगमेसे केचल ? माग चरके रिस्सेमें आता 
भौर इख कारण काचारीसे एक पकडपर २२ पशु्ोका 
जोयन निरमैर करना पडता है | स्मरीकाकी यूनादरशेड स्टेट 
चारके चास्ते फ सकडा ३५ भाग जमीन आती है भौर प्रत्येक 
पके दिस्तेमे ९९६ कड मति है । इन सव्यामो सिद्ध 
देता है करि हिन्दुस्तान चपगाद आर चारा उत्पन्न करनेकी 
जमीन अमरीक्राफ थपेश्ता वहतं कम है 1" 

अलिक भारतीय गो-कान्‌फरेन्लके एक डयुटेानने भूतपूव भारत- 
प्चिय मादे सादवक्ा ध्यान ज चरागाहकी कमीकी तरफ 
आकर्षित किया तव उनसे यह कदा गया कि -शेसे छि प्रधान 
देशक लपि सने पािनिरटये यह रायपेश कीटक फी १०० 
पकड जमीन पीछे ८ पकड जमीन चरागाहके लिप छोडी 
माय | दमक चये प्क पाश्चर ( चरगाह ) विख पेश करनेकी 
अरुरत पद्मी { इसमे कडिनाई यद पदेगमी करि उस्रं जमीन परस 
सरकारको माक्शुरपरी,उठा लेनी पदेगौ ।* 4 


१४२्‌ भारतं छषि-सुधार ॥ 





धक यध्यायें दमने वतलया है कि ज्मौदारः सरकार 
ओर शिक्षित जनताका किसानो परति क्या कतव्य है मौर फिर 
अन्य अध्यायो यह बतलानेकां भयल्न किया है कि जमोदारकि 
अत्याचासोसे किसान किस श्रकरार वच सकते है, उनका रहन- 
खहन किस प्रनार चद्धाया जा सकता दै, उनर्मे उचित एव ` 
सामयिक पि गिक्षाका श्रचार किस तरह किया जा सकता है, 
उनके चेत एक चकर्मे कैसे किये जा लकते है ऋणते शीघ्र ही 
उनका छुटकारा किंस तरद किया जा सकता है मौर द्लाटोकौ 
संख्या क्रिस धकार कम कीजा सकती है।. दरस अध्याये 
हम दमन प्रश्चपर विचार करगे कि किसानोंको - उत्तम वीजः 
उत्तम षाद, जच्छै ओजार भीर वैल दिकानेमें किस वरदे, 
सदायता पचा जा सकती है । 

भारती खेती वैपर निर्भर है ओर हमारे दुर्माग्यसे ्रति- 
दिन उनका हास द्योता जाता दै 1 * गाय-वैलोकी संख्या , दिन 
पर दिन कम दो रही है जिसके कारण दूध, घीप्मीरं वैछोकौ 
क्रीमत अव्यप्रिक बढ गई है। गाय-वैलोकी ठ्शा भी खच 
होती जातौ है जर हृ पु वैट तो गमिं वहत दी कम नजर 

„+ अते है ! !इस दुरवस्याके मुख्य कारण ये है -- 
५ (९ ) चयागादीका समाव ओर घासकी कमी । 
-- (२) गाय-वैलोके पालन-पोषण असलावधानी 1 
„ {तस मौर चमदेके चये गाय, वैकतथा 


ष ५ ॥ 
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देख भी सादो अवश्य स्वे जार्यै क्योक्रि दने शक॑सका 
परिमाण अधिक होता है! खलो जो घास शवसी जलती 
उसे सादटेज कहते दै । स्याशठेजको छोटे छोटे ङुकडोने 
फाटकर साद्रलोमें रसते ह । जिस कवची घाद्को गाय, चैखयों 
महीं घ्राति उसको यदि खाद्ररोमे र्पकरः साद्रछेज वना दिया 
नातादैतोवे उति यदे चावसरे घात ई । यह इछादावाद्‌ 
पप्ीरटचर इनस्थियूरफे सलुभवसे मादू हमा है.) साइकेजमें 
परोरीडकी मात्रा वहुत कम रहत र इसलिए उसे पिखाते समय 
उसमें थोडी खटी, विनौदे या यनाज भौ मिखा दना चादिष । 
भाष्छोमें घास भरनाने पर नमक चिठा हभा जल उसपर 
छिडक देना चादिप्‌ मौर उसे उपरते ठीन या अन्य किल छप्परसे 
छ दना चादिष ! यदि साप्रलोमे नीयेतक सीदिया पना दी जार्यै 
तो सादये निकारनेमे चडा सुमीता होता है । सादो दो 
वोन वर्पतक कच्ची ( हरी ) धास रषी जा सकती हे । उस्म 
याल द धकार सुरद्धित र दैनेके कारण धालकी कमी 
समय, साद्केजका उपयोग बहुत शस्रानीसै क्रिया जा सकता 
६! दसस कम पशुके लिये साश्छो नाने ठाम नदीं ै। 
सी दशा दो चार रेखे छोग जिनके पाख चार पाच यैलो 
मिल साद्लो वना सकते हे । ज्मीदार भी इस कामे किसा- 
गोंको स्थता पटा सकते है 1 यदि प्तयेक गामे जीद, 
एचायत अथया खदहयोग समिति दाया प्क दो पके सद्रलो 
यना द्वे जार्यै जीर उसमें सवकी घास स्व्खी जाय तो इससे 


१५ 
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, सरकारको माखगुज्ञायैका इतना खाट भो, जिप्ः 
कारण उसे चरागाददोके लिप काही ज्ञमीन छोर कठिनः 
पडती है? क्या दशके उपयोगी पशुभोकी दशा सुधास 
चि सरकारका यदह कर्तव्य नही है कि उनकी चरागादोक चिः 
चह उचित श्रयन्ध कर यद्यपि हमारी समभे १०० पकः 
जमीनकर पीछे ५ एकड जमीन चसगाहोके सिपि काफी न हदोगं 
तो भी कमसे कमर उतनो जमीन प्रत्येकः गावें इस ,कार्थके लिये 
छोडी जानेका प्रबन्ध सरकारको शीघ्र करना चारप । इन 
चरागादोकी देल-रेलका काम॒ र्गावकी पञ्चायतके सुपुदं कर 
दैना चा्दिए। ॥ ^ 

गाय-ैलोको हरी ताजो घास लिङानेकी आवगयकता है । 
परन्तु सदा दरी धासकां मिलना सदज्ञ वात नदीं) अणव 
द गठैड, अमरीका आदि दैोम सादो { 5110 ) वनवाये जति 
है मौर उनमें हयी घास रखने है । भारतम सादो _ के 
समान वनवाना खामदायक ह । गड्ढा कमसे कम ‡१० शट 
ीडा भौर ७ पुट गहर दोना चादि । घद जितना अधिक 
-गदण होगा उतना दी अधिक अच्छा दोगा, परन्तु यद ध्यान 
रदे कि गड्ढा पानोकी सवह तक न पचने पावे 1 सादलोंकौ 
दीवार ६ सि पकती कराकर उनपर्‌ चूते चा गोवरका पठस्व 
करवाना चादिप । सखो इसे तरसे चनवाया जाना चाप, 
क्रि जिस्म पानी मीर वारा प्रवेश उसमे न दोसफे। दुय 
न्मी चय धासोकि अतिर्सि मक, जी,-ज्वार ' ओर बाजयके 
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उठछ भी सादरोमे अगण्य ससे जार्यँ क्योकि इनमें शर्कएका 
एरिमाण अधिक होता दै। घखादखोमे जो धास्र सी जाती 
है उसे साश्छेज कहते दे । सादखेजको छोटे छोर ुकडमिं 
काटकरः सादो रणते है ! जिस कच्ची धास्चको गाय, वैल यों 
नेदं पत्ते उखीको यदि सादलोर्भे रखकर सादज वना दिवा 
जाता हतो वै उदे, वडे चायसे पाते रै! यद इदादावाद्‌ 
पपरी ऊलचर्छ इनस्थिदूयूटफे भवुभवसे मादन हमा र| सादछेजमें 
प्ोरोडरी माधा बहुत कम ग्दतो है सकि उसे लिलते समय 
उसमे थोडी खली, पिनौे या अनाज मी भिदा देना चादि । 
पादखोभे घास भयनाने पर नमक मिला इमा जं उखपर्‌ 
छडिक देना चादिष ओर उसे ऊपर्ते रीन या मन्य किसी छप्परसे 
छा देना चाहिष । यदि सालो नीचेतक सीटिया वना दी ज्ये 
नो खादटेज, निकालने बडा सुभीता होता ह । सष्रटोमेदो 
तोन वपल ऋर्यौ ( दसी ) घास रली जा सकती दै । उस्म 
याक्तको इस ध्रकार खुरक्षित स्प दैनेके कारण धालकी कमीफे 
समय, सादछेजका उपयोगं यहुर्त आसानी किया जा सक्ता 
द। दसस कम पशो लिये सालो चननं लाम नही ई । 
फेस दशाम दो चारर्से रोग जिनके पास चारर्पाचवेरुदां 
खकत द । जमीदार भी इस कामर्मे फसा 
गोंको सहायता पर्चा सकते है 1 यदि पत्येक गमे जमीर, 
पचायत अथवा सदयोग समिति दासा पक दो पके सालो 
वना दिये जार्यै भौर उस सकी घास रवली जाय तो इससे 


१९ 


भिखकररः खाद्लो वना 


१४६ भारतम कइपि-सुधार 


-करिलानोंका वडा दित हो सकता दै अर करई पशुभोंकी जान भ 
यच्च सक्ती है । 

घासक्ी कमीको दूर करनेका एक उपाय यह भी है कि गाय 
वैरे खानेकौ वस्तुको उत्पन्न करनेकरे लिए भी खेती की 
जाय, भनेक प्रकारकी पुष्टिकर घासे वोर जार्यै ओर पशुम 
खानेके लिए जौ, चाजरा, मकर ओर ज्वार ( चरी ) बोई जाय। 
किसानोंको इस तरफः ध्यान देना चादिण 1 

जिल भकारः प्रत्येक मयुप्यको खष्थ रहनेके किप यह जरूरी 
है कि वह ठीक समयपर भोजन करे, साफ पानी पिये, तया 
साफ़ गौर हवाद्‌र घर्मे रदे, उसी तरह पशुभोको भी वचि 
अर कामके लायक रखने ओर दीर्धजीवी वनानिके लिपि यह 
आवश्यक दै कि उन्हे खमयपर ओर साफ भरपेट खूखक दी जाय, 
साफ पानी पिखाया जाय तथा साफ भीर हवादार घरमे उने 
रक्ला जाय । इस भातिके उपचारसे यैर्‌ यचि रहेगी भौर वे 
अच्छी तर्दसे काम कर सकेभे । उनको कोई रोग भी न होगा । 
किसान भादूयोको इस तरफ ध्यान देना चाहिय भीर पशुर्भोकी 
छोक देख रेख करनी चादि । पशुरमोकी द्यूतकी वीमारीक समय 
बीमार पशुभोसि अलग रखना चादिद यर आरोम्य पशुभोको 
दीका कगवा देना चादिषः । यद्यपि पशु-चिकित्सा विभागको 
स्थापित हए करई चं हौ गये तथापि उसने आशाजनक उन्नति 
नदी की । धरत्थेक वडे वटे गावं परु-चिकित्साशाला शीघ्र ही 
ष्योर दी जानी चादि 
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1 
देष अच्छे भौर वलि येल उत्यच्न करनेफे यिये यह्‌ 


आवश्यक है कि गाय वरिष्ठ जीर युगा सडसे ग्मवती कराई 
जाय 1 दस कामके लिए पशुचिकित्सा विमागरो उत्तम साड 
तैयार करक रखने चादि ओर उनको जमीदासोको मामूली 
फौमतपर वेचते रहना चादिषए । 

गाय, वै भौर वदे भारतम तीन कारणोंखे मारे जाते 
ह -- 

(१) चमडे मौर माखकै व्यापारे लिय । 

(२) भार्तमें रहने वाढ सिविर ओर पीजी यृरोपियनोके 
ल्थि, मीर 

(३) छर्यानीर लिये । 

हिन्दू धर्मक्षे अलुखार गो हत्या यडा भारो पाप है । परन्तु 
यनि केवट आर्थिक द्रि दी विचार क्षिया जायतो रेसी 
लितिमे जज करि माय सौर वैलोकी सस्या वटुत कम है मौर पह 
दिनपर द्विन कम होती जाती, फौज अर मास भोजी मनुप्योकि 
ल्थिं चचिष्ट भीर उत्तम पशुोंका मारा जाना वहूत टी 
हानिकारक है। भकेके सेयुक्मातमे दी केवल व्या दशके 
मासक्षे व्यापा चि डेढ छाखके करीर पशु पति मारे 
जते है । मि० जस्खावाल्ने हिसलाव ट्याया है कि १॥ सापे 
अधिक गायों मौर वछडोंका मास प्रतिवपे ` शक्कैरंचमदेवाके 
भास्त्मे डकार जावे दहै] आयन जसे ˆ “ ५ 
गाय सौर चैर साष्टे यल “लिये 


= ¢ 
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१९८ मारतम कपि-सुधार ` 
किया जाना गष्द्रहितकरे विरुद्ध है । यद जानकर धरसन्नता होती 
है कि कर स्युनिसिपैलटियोमे यपनी सीमां गोवध विलफुल 
वद्‌ करवा दिया है ! हम साशा करते दैः कि अन्य भ्युतिसिपैल 
दिया भौ इनका अनुकरण करेगी । ऊख दशी स्यिसतोनि भौ 
अपने राज्यम गोवधकी मनादी कर दी है} राष्टीय सरकारको 
भी गाय वैक भौर चछडोंका वध कानूनन वद्‌ करा देना होगा) 
ओर फोजकरे लिय भास आरद लिया, अमरीका तथां अन्य किसी 
दैशसे मगानेकी व्यवस्था करनी होगी । 
अपरतक वार्मिक कारणोसे सुललमानं द्वार कुर्वानीके विये 
छु गायोंका वध किया जाता था । परन्तु हमारे नेता्ोके 
भरयत्नोसे हिन्दू सुललमानोमें अव पकता हो गई है ओर यह , 
भरश्न अन चूत शरु दख दो गया रै 1 अय कुर्यानीके समय हुन 
कम गाये मारी जातीरह। आश्शाकी जाती है कि भविम्यमें 
मायकी कूरयनी भासते विद्र चदं दो जायगी । 
भारत किसान दीजके बारेमे बडी खापरवादी दिवे ई । 
चोनीके समय उनको जसा सडा या घुना चीज मिक जाता है चैसा 
द्य यो दैते ह । इससे उनको दानि मी उठानी पडती है क्योकि वे 
लखा वीज वोत है वैसा ही उनका अनाज भी पैदा हीतादहै। 
इसका सख्य कारण यद है कि उनको एकजाई अर उत्तम बीजः 
चोनेफे समय; प्रयत करमेपर भी मही मिता 1 रपि-विभागका 
यद्‌ कर्तब्य है कि चद ्त्येक अनाजके,उन्तम वीज भपमे फाति 
यदा करावे अीर उनको वोनीके समय किसानोको उचित 








॥ 
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दामपर दैनैका भ्रवन्ध करे! जमीदार लोग भीष्स कार्म्मे 
फि्तानोंको सदायता पर्टुचा सक्ते है । ये छपि पिभागसे इन 
वीजोको परीदकर अलग वो भीर इस प्रकार अधिक वीज 
पैदा होनेपर जपने माव किलानोको उचित शर्तों पर दै ३ । 
सहयोग साख समितियों द्वारा भी ये वीज समासदोंको दिये जा 
सकते [ति 1 
नये भौजारो सौर यत्रोरे उपयोगङे खम्यन्धं हमारी यह 
धारणा ह @ जैसे जते मज्री चढती जायगी ओर व्याजकी द्र 
यती जायगी यैसे चसे इनका उपयोग वढता जायगा । छषि- 
पिभागको नये भीजारोकी उपयोगिता वतलाकर यह समनिका 
धरयत करन! चादि कि यदि किसान उनका उपयोग करे तो 
उनफो छाम सयण्य ह्येगा अौर उन परिगड जानेपर उनके खुधार- 
नेका उचित प्रयन्ध करः दिया जायगा 1 भाज कट करई तर्के ह, 
यौज योने वादी मशीन नीर अन्य अौज्ञार ईजाद कयि गये हैँ 
मीर वे सस्ते टाममें भी मिट सकते है उदादरणा्ं इकादावाद्‌ 
शपि शाठाक्षे धरिफिन साने एक दर ईनाद किया देजो कि 
१५ र्मे मिरु सकता ह । उन्दोनि इल हरका नाम सेंधिया 
श्राञ सक्या है 1 वद इतना हका है कि मामूटी यख उसको 
तीच सकते है} बद गहरा जाता है जीर साथदी साथ उससे 
मिष्ट भी उस्ट्ती जाती है 1 छुपे पानी ऊपर उटानेके, दाथ 
ढासा चाये जने चाले, पम्प रगाकर किसान रोग छाम उठा 
सकते दैः 1 भूसा उडनिवाली मशीन; कर्व काश्नेवाी मशीन 
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जीर फखक काटने वाङी मशीन मापरूढी किसान नहीं लरीद्‌ 
सकते, परन्तु जमीदार, सदयोग समिति, पचायत अथवा किसान 
समा उन सरीदृकर किरायेपर पर दै सकती द ¡ इससे 
जर्मीदर्को भी काभ होगा जीर किसानोको भी सहलियत दौ 
जायगी | रुक्टरके समान कोमती मशीनका उपयोग वदे 
जर्मीदार ही कर सकते हैः व्योँकि उससे वेदी काभ उटा सकते 
दैः जिने पास १०० प्सकडमे अधिक जमीन ष्ो। इन प्व 
अओजारोकि सुधारे जानेका उचित पयन्ध छृपि-विभागको करना 
होमा । 1 
भारतीय किंसान खाद्ङे सम्बन्धे भो वड़ी लापरवाही करते 
ह । गोचरे कडोंको जलनेसे दशका बहुत जुक्सान होता है । 
यदि इसन गोचर्का घेतोमिं पादे लिप उपयोग क्रिया जाय तो 
करोड़ों मन अधिक उपज पैदा दो 1 गोचरे कण्डोंको जलने 
कामम खाये जानेका मुख्य कारण ई धनकी मर्देगी सौरः उसकी 
कमी है । पडती जमीनमें वब्रूर जैसे जल्दी वढनेवाे चक्ष खगाय 
जाने चादि । जगल-विभायको भी ज गोमि ६ धनकी लकडीके 
किए नये च्ल छगानेका श्रयल करना चादि ! हमारी.समभमे 
जव किसखानोको ई धनके लिए कड़ी सस्ती मिलने गेगी तव 
वै यधिक परिमाणे अपने पेतं खादके टिए गोचरका उपयोग 
करने खग जा्यगे । खाद्के दिए योवरको इस तरहसे रखना 
चादि कि उसमें वदत कम हवा जा सके । नदी तो बहुत दवा 
के छगनेखे ममोनियः मैस (52 ) वनकर हवामे उड जावैगौ 1 
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"-"-~~~----~-----~---~------~------~- 
गोबप्की पाद्‌ घेतो डाखनेका उत्तम समय वर्पासे पदेका है । 
उस सम्रय सेतो ऽसे डाटकर मी भाति मिला देना चादिप । 
चर्पाको पानी पडनेस सय साद गलकर मिल जायगी भग उसके 
घाद यदि कोई फक वो जायगौ तो वडी मच्छी उपन्ञ होगी । 
गोचर ओर कंडे कचरेको ्वा्ङ्े रुपे उपयोग करनैका पक 
उत्तम तरीका पदी परििष्ट्मे चतलाया मया रै | गरीपसे 
गरीय किसान भी उस नरीररेसे पाद्‌ देकर, चिना एक भी 
स्पश्रा सर्च विये, थोडे परिश्रमसे भपनी उपज चहूत यदा सक्ता 
ई! भदा है दमारे किसान भार ससे छाभ उडायेगे । 
गोग रौर कटे फचरेके अततिष्कि भौर भी करई तर्हके पाद्‌ 
उपयोग्भे छाये जा सकने है । उन्म सयसे उत्तम शोरा (णवा्पण) 
4184८) ह जिसके उपयोगसते किसान वहुलं राम उठा सकते 
1 हद्ोंका चू मीर सप्रभी उपयोगर्मे खायी जा सकतौ 
है। पणतु यदह साते खाद्‌ दैनेऊे पदे जमौलकी जांच कर 
खेन चुत माचण्यक दै । जमीनमें वदी चीज डना चादिए 
किक्षकौ उसमे कमी हो ओर चह भी उचित परिमाणे । इसकै 
टिप रपि विभागक कर्मचासियोका यह कर्तव्य दोगा किये 
्रत्यैक गावे जा जाकर किखानोंकी जमीनकी जच करे सीर 
उनको उचित खाद्का उपयोग करनेके सम्बन्धे सलाह दमे 
` र्ट । दमो यह्‌ विश्या है किं ऽचित पादे उपयोगसे भूमि- 
कीः उपज मासानीवे दानी यः विशानी चाषं जा सकती है। # 
यदपरं द्रपि्ुधार योजनावधो समासत करने पहले पाटको- 
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को हमं फिरसे यद यादं दिखाना चातर कि भारतीय किसान 
को सव अखुविधार्प एक साथ उठानी पडती ई इस न्रिण उनः 
एक साय दूर करनेका प्रयत ॒दत्तचित्त होकर किया जाः 
चाहिए । दमने इस पुस्तक द्वारा अपनी क्षुद्र वुद्धिके भलुस 
यट वतलानेका श्रयत किया है कि "चह किस तर दसे किया 
सकता है । इस योजनाके भिन्न भिन्न भार्गोका अन्य भागो 
इतना धनिष्ठ॒ सम्बन्ध है कि केवल उनका, दूसरोसे अट 
विचार किया जाना ठीकनेषछोगा | हम पाडकीक्े अनुरो 
करते है किवै पूरी योजनापर पक साथ विचार कर । ह 
अगले सध्यायमें सपूणं योजनाका साराश वतद्ेगे } यदिं 
योजनाकी कु वाते अन्यवहार्कि सिद्ध हो तो उस सम 
आवश्यकताके चुलर उनमें खुधार भी दो सकता दहै । परम्‌ 
हमारा यद पका चिष्वास है किं यदि इस योजनाकैे भला 
कार्यं आरम्भ कर दिया जाय तो छ वपंमिं हमारे किसानों 
आर्थिक दृशा $्तनी सुधर जायगी कि वे अन्य किसी देश 
किसानों किसी वामे कम न र्दैगे। \' 


चित्र न० 9) 





वारहवां अध्याय 


-----अ्छम्=ल्---- 
सांश अर उपसंहार 1 
>> "<-> 
{ उपि-सुषारकी अपरयकता, शुपक-हितिपी विभागका 
कषे म, रष्टय सरकार आरि प्रान्तीय सरकारोकी निममेदारी, 
शि्ठित जनताका उत्रदापित्, योजनाके कार्यन्वित रोनेषर 


उमीदारोकी चेर किसानोकी टश । 1 
ध मने शन नौ वरपोकी सनाजकी कमी अर मागका 
ध लो दिखाय स्माया दै उससे मादूम इमा रेक 
दः मागत तिव जनाजकी कमी भणडकपरिमाणे 
रती रै । सुकाले दिनम यद कमी करीन १० करोड मनी 
रती है सौर अकालक खय दका परिमाण ६८ कसेड मन 
तक पटच जाता ह] दस कमीके कारण इमारे दशके खगमग 
< करोड युवा नर चारिर्योको आधा पैट भोजन पाकर दी जीवन 
व्यतीत बरनर चता ह । अनाजकी कमोको दूर करने म्न 
दस समय बहुत हौ मदत्यका है । इसको दर क्रमेकां सख्य 
साधन ह अनाजकी दपतनीको सेक सीर दशमे अनाजयते 
उपलको यद्वाचा । राष्टुीय छरकारका पडा कर्तव्य यर होगा 
कि देशम जव तक काफी परिमाण यन्नकती उपज न दीने सग 
॥ 
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जाय तच तक दशते यार अनाजके भेजे जानेकी सख्त मनादी 
कर द । परन्तु दिसाव लगाकर हम यदद मी चतला चुके हैकि 
सि अनाजकी रपतनीको सोक दैनेसे ह्वी हमारा कामन 
चरेगा । यदि बाहरी दैशोके साथ अनाञजका न्यापार एकदम - 
मोक दिया जाय--अन्नका एक दाना भी अन्य दशको न मेजा 
जाय--तोभी भारत-वासि्योकी सूराक्के लिए कद लास मन 
अन्नकी कमी वनी ही रहेगी । इसलिए अनाजकी रंपतनौको 
रोकने साय ही साथ देशे अन्नकी उपज भी वानी होगी 
जिसे कि जितना खच है उतना अन्न मि सके । 
भारतीय करिसानोंकी दशा दिन पर दिनि खराव होतीजा " 

रही ई । पठे उनकी दशा सुधारे चिना देशम अनाजकी उपज 
वदृ नदीं सकती । अतएव उनकी दशा खुधारनेके छिण सवते 
पदे यह जान छेना आवश्यक है कि उन्दे भाजकठ कौन कीन 
सी अविधा है । क्योंकि जय तक रोगका ठीक ठीक निदान 
न हो खेगा तय तक ओधाधुन्थ द्वायओंका सेवन करानेसे सतोभर | 
मीः काम होनेकी आगा नदी । हम देत चुके ह किं भारतङ़े अधि 
काश्च किसान वहु दी गरीव है) उनका रहन सहन बहुत दी 
नीचे दर्जेका है, जीर उनकी जमीन छोटे छोटे टुकडोमि-दरूग दूर 
पर-र्वसो दु है । देशक क्ट भागो, सिचार्दके दि, न्दे पानी 
भौ चष मिख्ता ! कारी परिमाणे, शुनासिव व्याजपर, उन 
स्पये न्ष पिखते मौर्ये दिन पर दिन कर्जके ददलम घुरी 
ततर्द फते जातत दै । उत्तम चीज, सशक्त दैक, च्छी पाद्‌ मीरः 
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शिकमी किसानोसे वहत अधिक छमान वसूल किया जाता है । 
शिक्षाका उनम स्वया अमाव है आर व्वास कर छपिं शिक्षा 
देका उनके लि कुख भी धरर्य नदय है । इन सारौ जछुपिधा 
सोके कारण खेतीकी उन्नति करना उनके लिए मसम्भव कायं 
हो गय, है । दसम विष्तेपरप्से ध्यान देने योग्य बात यद रै कि 
किसान नाक्ष्योको उपणेक्त सारी अछ्ठविधाओंका सामना धक 
साथ करना पडता हे इसलिए जयतक उन सारी अुपिधाभोको 
प्क साथ हटानेका प्रयल् नदीं करिया जाता तव तक उनकी 
दृशा सुधरना सम्भव नरी । केवर एक वो अषुविघधत्गोको 
दटनेसे काम न चछा ! अभी त उनकी तमाम मलुविधाओं- 
को हूर करमेका धयलय कमी किया भी नही गया । ठेकिन इन 
सारी सुश्िकटोको एक साथ हटा देना कोई भासान काम नी 
है। किखान, राष्ट्रीय सरकार घौर शिक्षित जनता तीनों जय 
सम्मित रूपते इसके लिये दुढ धयल्ल करेगे तव॒ कीं जाक 
यह मरहत्कायं सिद्ध होगा। 
हम दैख चुके है पि भास्तीय किसान यपनी दृशी सुध्ासनेके 
रिष अनिच्छ नदीं है ¶ ससार रेखा कौन होगा जो अपना 
भला न चाहे ? अपनी अपनी तरी सभी चाहते हं आर इखी 
कारण स्त्रे भौ किसान अपनी उन्नतिकौ आक्षा रखते | 
ऊरू मावण्यकता है केवर समुचित चयप्रदरत॑न की गर पर्य 
सदायता तथा व्रणो की 1 म पूणं धिष्वा है कि इच्छित 
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सहायता गिरते ही वे अपनी देशा सुध्ासमेमे कोई घात उदान 
रक्तगे । 

छपि-सुधारके टिप कायं आरम्भ करने पके, हमारी 
समभ्मे, खष््रीय सस्कारको पना यद ध्येय निश्चित करना दोगा 
कि वह स श्रकारसे श्रय करे जिसमे भधिकसे धिक २० प 
वपे ही सव किसानोकी सारी अष्ठुविधाद्े दर हो जायं ओर 
दैश्मे णक भी किसान दीन दुखी न र्दे । यद ध्येय निश्चित करने 
फे वाद यदि सरकार ध्यान ठगा कर नीचे लिखे थ्सार कायं 
करेगी ततो द्मे विश्वस दकि किसानोंको दशा शीध छखधर 
जायी भौर वै छपि-खुधार तथा देशी उन्लतिमे अपने हिस्तेका 
कर्यं कर सकेगे। 


सारी अछुविधाग्येकतो पष साय दटानेते छिद दक विरोष 
विभाग स्थापित करना चाहिए ! उखका नाम छयक हितैषी 
विभाग सक्या जा सकता है । यहे विभाग राष्ट्रीय मत्रि मण्ड 
रके किसी मन्तीकै सुपु र्देगा ओर धत्येक धान्तरमे भी अन्तीय 
मन्ति मण्ड किस्ली सखद्स्यके अधीन र्देगा । इस पकं 
हितैषी विभागको निश्च छिखित काम सपे जे -- 


{ १) चद्द भयने सव काम करते इख वाका ध्यान श्क्पे 
कि खच किसा्ोच्छे दु ज्यादा ज्यादा २० २५ वैके 
दर्भियान खुधर जघ्नी चाहिए, ओर इसी ध्येयथरः र्य करक 
यह अपना काय करे 1 1 
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(२) अपने मातहत चकयन्दीके भफखररो द्वारा वह्‌ प्रत्येक 
गावे घेतीकी चकबन्दी करानेमे कि्लानोंको सहायता दै । 

(३ ) अपने भआवपाश्ी विभागे रेखा श्रयत्न करावे जिससे 
िसानोको पानीकी कमी न रहै । करए यनवानेके लिप, धावश्य- 
कतानुखारः वहः तकावी यवाये । 

(४) किसी भी कारण यदि फसल मारी जाय अथवा कम 
उपज हो तो मालयुज्ञाय कित अदा करमेकी भियाद्‌ चदा दै 
भथवा जरूरत हो तो उचित परिमाणमें उसे मनच् कर दै 1 

(५) किसानँको -ऋण मुक्त करनेके टिप ऋण सक्त अफ 
सर दवाय किसा्नोको शीघ्र श्रणसे भुक्त करने सहायता दे । 

(£ ) मपने सहयोग विमाग द्वारा भरत्थैक गावे स्यो 
साख समिति मौर सहयोग थोक अनाज ववने बाठी समितियां 
स्थापित कणवे भीर उनी यथोचित देपरेख करे । 

(७) मते चि पिभाग द्या सव प्रकारे उत्तम वीज 
तैयार करावै गीर ोनीके समय उनको किष्ानो्मे उचित रीतिसे 

कराना भरयन्धं करे । उसी समय वीजका मव्य मिल 
समेततो छे ॐ, अन्यथा फसल तैयार दोनेपर जितना अन्न वोनीकै 
रिष दिया गया हयो उससे शख अधिक मातरा ले छे । शाते यह 
हैकिथन उमद्‌ा ऊर कर दिया जाय ज्ञो यीजके काममा स्के। 

(८) अपने छपि विभाग द्वारा नये नवे तरीर्को) उपयु 

राद, मौर सतौनासोका उपयोग करने दिए किसानोको उत्सा 
षित फरे। 
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नि 

( ६) अपने शिक्षा-विभागं दास प्रत्येक ्गाधरमे नीचे हिस 
देगकी प्रारम्भिक शालाः स्वापित करनेका प्रदन्यर करे भौर 
शारामोंके चिप शीघ्र अध्यापक तैयार करनेका भी प्रवन्य 
करे | 

अ--प्रत्येक ग्राम्य पाट्शालामे वही शिक्षा दी जायजोकि 
भविष्ये विधा्थीकि काम भावे। , 

व--उसर्े प्राय ६ वर्ग (श्रेणि्यौ) हों । किसानोंके लडरकोको 
पावें ओर छे वर्ममें धरयोगात्मक रवि-शिक्षा अवश्य मिरे) 
उनमें उन्दै पिके चदय तरीके सिपलाये जाये जिनका उपयोग 
करनेसे उन्दे प्रत्यक्ष लाय द्यो । ॥ 

ख--शिक्षकोंको उचित वेतन दिया जाय । 

उ--पाटशाखाके चि्यार्थिंयोंको चसा कातना सिखलाया 
जाय। 

क--धार्मिक ओर शारीरिक शिक्षा देनेका उचित प्रयन्य दो । 

प--विदयार्थियोमिं राषद्रीय भावोंकी जाग्रति की जाय। 

ग--उनको यह वतलाया जाय कि उनके क्या क्वा धिकार 
है ओर वे उनकी रक्ता किल प्रकार कर सकते द । ॥ 

(१० ) जपने पशु चिकित्सा विभाग दवारा ्रत्थेक चडे वडे ' 
ग्वे पश चिकिन्खा-गाख प्लोखनेकः श्रवन्ध करे ओर किखा ' 
नोको उचित मुस्यपर उत्तम उत्तम .साँड तषार करके दै । 

( १९ ) अपने मातहत सव विभागोंकौ व्यवस्था इस तरदसे | 
करे जिसले समी अफसर अपना कार्यं करते खमय यदं सममे 
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क 


(1 
ख्यं जार्यै किं वे जनताके नौकर है--उनकफे मछिक नही, भीर्‌ 
प्णिित खोरौकी पिलक्रु जड उघाड दै 1 

( ६२ ) किसी गावकरी चकबन्दीके समय जो किसान किसी 
भन्य शहरमे मजदूरौ करमेके लि जाना चाहे तो सीयोगिकं 
भिभायसते छिषा पदी करके उन्हे दर प्रकाससे सहायता दै । 

रपि सुधारफे सभ्वन्धमे गाष्टुय सरकार ओर प्रान्तीय 
सस्कारकी जिम्मेदार भी नीचे लिप अनुसार होगी -- 

(१) इक हितैषी विभागको स्थापित करे गौर उसमे 
नाघुनिक छपि विभाग, आवपाशी विभाग, सहयोग विमाग, 
वन्दोयस्त विभाग, रूपि शिश्वा विभाग ओर पशु चिकित्सा 
मिभागको सयुक्त करः दे 1 

(२ ) कृषकः हिसैपी विमागमे अच्छ ईमानदगर सादुमिर्योको 
नियुक्त करे, ओर दस विभागको काफी परिमाणे स्पये देनेको 
तैयार रहे । यद नदीं कि मगा जावे दार आर दिया जावे 
पचास । 

(३) किसान सम्यन्धो कानून निघ्न छिपितं परिवर्तन 
करट - 

अ--तमाम नैय्मीरूली किसानोको चरन्त मीरसी दक 
दैदे। 
य--वाजिपुखभर्जसे जमीद्ार्का र्सद्‌ सीर वै्यार नैका 


अधिकार सारिजं कर दै । 
स--बन्दोवस्तके खमथ मौरूसी किसारका जितना 


ट्य 
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॥ 
~+ ^ 


पहले वढता था उसका आधादी वाया जाय गौर उस { नीरे 
सव भाग राष्री सरकारको दी मिरे । खगानकौ मदहर भ 
दास्को आजकल जितनी मामदनी होती है वह उतनी दौ स्ट 
द्यीजाय। 

डद, यदि जमीदूार किसानोको उपज्ञ वदूानेके कार्यम 
सहायता दै तो वह किसानों पर टगान वाये जानेकै टिप 
ष्टीय खरकारकी अदारुतमे दरखास्त कर खके । 

क--मौरसी काण्तकारका शिकमी द्र शिकमी कातकारस 
मालगुजारी किश्तकी अपेक्षा दूनी रकमसे अधिक गान ठेना 
नाजायज सम्गा जाय । 

ल--चेत यदि खगातार तीन वपैतक किसी शन्य किंसानको 
जोतनेकै किण दिया जाय तो उस परस पुराने किसोनका मीरूसी 
हक उठ जाय, ओर नये किसानको, पक सालका अधिक लगान 
देने पर, उस पर मीरूसी हक दासि दो जाय 1 छेकरिन नावा 
लिक वों आर वेया लियोपर इस धाराका प्रयोग नदो 
सके] 

(४ ) देशी उद्योग बन्धोकी द्धि की जाय जिससे केवल 
शखेतीपरः निर्वाह कय्नेवाे मचुप्योकी खस्या कम होने छगे। 

(५) निश श्रेणियो कममचारियोंका वेतन बढाया जाय 
ओर एक रेस विभाग स्थापित कर दिया जाय जो सरकारी 
नीकरोके स्शिपत छेभेकी छान वीन करता रहै अर रिशवत 
खेनेवाखोँको भदालतसे उचित दृरड दिलावे |` 
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भश ' (६) सस्मे प्रामोमिं पञ्चायर्े खापित कर दौ जायं भौर 
रनद खोरे छोटे दीवानी तथा फौजदास सुकदमे पसल करनेका 
अधिकार दो । 

( 8 ) ऋण भुक्त क्नेवाठे मफस्ो द्वारा दी महाजर्नोका 
कजं घट होनेकी व्यवस्था की जाय । 

(८ ) रैयतवारी भागोमे तवतर माल्युजासै न बढा 
जाय जयत्तक माख्गुज्ञारीकी अन्य प्रान्तौकी मसत वाकी 
'माखगुज्ञारीकी ौसतके वरावर न हो जाय । 

' ( ६ ) जिन सिद्धान्तोके आधारपर जन्दोयस्त होता दै 
शीघ्र फानूनमें समाविष्ट कर दिये जाये । 

( १० ) माख्गुजारीका णक तिहाई॒॑दिश्ला जिदा चोरो क 
प्ागम्भिक पि शिक्ना-प्रचास्फे लिये दिया जाय । 

( १९ ) सरकारी जद्खो से, कालके समय, उचित गर्तोपर 
कफिसानोँको घास दौ जानेका भ्रयन्ध हो । 

( ९२.) प्रत्येक भावम कमते कम पाच फी संकटा जमीन 
चणगाहे दिये स्खनेका श्रयन्धदो। 

{ १६ ) गो-वध कानूनन सेक दिया जाय। 

(१४) जिन गविर्मिं नियमाचुकरल सडफे ने हों वदा 

का प्रचन्ध शीघ्र कर दिया जाय । 

(९५) रेसी द्विके दिये जानेका घरमन्य हो निखसे इफ 
द्यी विभागे स्थि सख रकार फ्मेचारी स्यार हो सके । 

( ९६ ) देशं जगतक अनाजक्मी उपज काफी परिमाणमेन 
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हो तवतक गनाजकी रपतनीपर नियन्त्रण र्सा जाय । 

छदि सुधारक लिये रक्षित जनताको भी नीचे टिी निमे ` 
दारियिा उटानी गी -- 

( १) खव स्थानम पेली समित्या स्थापित की जायं ` 
जिनका एकमात्र करचैन्य रपि-खुधारमे खरकार मौर किसानों ' 
को सब तस्दसे सदायता पहुचाना दयो । 

(2 ) तीर्थं स्थानो देखी सेवा-समितिर्या स्थापित की जयं ' | 
जिनका कर्संव्य यानियोको सव तरदसे सहायता पटचाना ओर । 
व्याख्यान तथा पुरूतच्ल इत्यादिके ठास पना सुखमय जीवन | 
व्यतीत करनैका भागं उन्हे वताना दो । कण । 

(३ ) शिश्ित पुरर्पोको यथासभ्भव ददाते जाकरं रहना , 
ओर किसानोकी दर तरहसे सदायता करनी चाहिये । 

(४) देशक उद्योग-श्वन्धोकी चद्धि लिये, जर्दातिक हौ सके ` 
देशी चस्तुर्भोका दी उपयोग किया जाय ] ५ । 

(५) जवतक अनाज काफी परिमाण देशमें चदा न ्ोनं 
लगे तवतक उसको विदेशर्मे भेजे जानेके लिये न बेचे । ˆ , 

(६ ) भ्रत्येक गामे ` छपि-खदयोग समितियोंको स्थापित 
कस्नेमे सदायता{की जाय 1 ` र ४ 

(७ ) गोशाखाए स्थापित करे । ~ ~ 

(८८ ) गावो रुविकी शिक्षा देनेके चये, पाटशाखापं घोट = 
सौर शस प्रकारंकी रिष्चा दैनेके काये सरकारी भी सदायता | 
करे । ४ ख ४ 
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(६) रष्टय वियापी्टोको हर तरदकी सहायता दै । 

( १०) सामाजिक सेति स्वि जोगे ठेसे परिवसन करानेका 
प्ल कर जिससे विवाद तथा अन्य उत्सवर्मे किखीको अपनी 
स्यतसे अधिक ख्य करनेके चि चाधित न होना पटे} 

हम यह जानते ह कि यदि दस योजना गनुखार कार्यं 
स्म क्र दिया जाय तो जमींदासेको वैद्पलोके अधिक्ार्से 
थ श्योना पदेगा, इस फार्ण वे काश्तकारसि नजराना वसूल न 
रए सकेगे । इसे सिचा किसानोसि न वे वेयार छे सगे भौर 
रसद्‌ वर्मरह ही ॐ सकेंगे । पपिर वन्दोवस्नके समय उनके 
स्स रगानें भो दला न फिया जा सकेगा । इस तस्द जव 
[सानोंपर सत्याचार कसमै तमाम खुमीते उनके हाथसे निकल 
येगे तव जमीदारे पास पनी आमदनी चढानेका एकमात्र 
धने यही रद जायगा कि यह किंसानोको उपज वडरनरमे 
इयता दे ¦ वास्त सीमं उका भला ह ! यद्रि जमोद्रार 
दे तो किखानोकी मद्द्‌ करके अपनी आमदनी वहत दुख वदा 
कता ह । यदि चह किसार्नौको किसान सभा स्यापिति करने 
ध्ायता देगा तो गवितरे सभी रोग उससे प्रेम करने खग । 
ग देगपरः उसे ्यावकी पथ्चायतर्म भी जगह मिरु जायगी । 
` भपने रगवत मावपाशीरे सुमीतेके दिप कमा तादय 
द्वि सुदुवाकर अपने दिप स्यानमे हनाफा कस्या सकेगा 1 
१ कट त्की कोमती मशी से भूषय उङ़निको गौरः 
यी काटनेकी मशीन, रुर भादि--प्ये मौर उन किरायै- 
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परर किंखानोको दे । इसमे उसे खासा काम हो सकेगा ] पद ॥ र 
एपि-विभागसे उत्तम ब्रीज ठेकर, चोनेके समय, 'किंसारनोको २५ 
राजिव शर्तोपरः दे खकेगा । यदि चह मप्रते गंवका सव ` काम 
कारिन्दो भरेते न छोडकर स्य देपरेख करे या सती करना 
परम्प करदेतो उसेदानितोहोही नहीं सकती । उट्या ,> 
ठभ दो जाय । सरन्तु इतना वश्य ्ीगा कि उसे भाजञकरके , भे 
तमान ्रिसार्नोपर अत्याचार कर कई तरहकफे नाजायज कर 
यसू करनेका मौका न रदेगा 1 . 
इस योजना अञ्सार कायं होनेपर किसानों की परिस्थिति ५ 
म भी बहुत छु अन्तर पड जायगा । यदि वे अपने से्तोको भ्र 
रक चकर्मे कराना चारै तो चकयन्दी अफसर छारा वैसा करा कः 
सके । मौरूसी हक मिल जानेके कारण उनकी वेद्खटी न हो दधे 
सकैगी 1 रखद्‌ आर वेगारसे भी उनका पिण्ड चूट जायगा । ये (0 
ए्कतनित प्रयतस्े किखान-समरा द्धाय जमीदारके अत्याचारयेसे । 
भना बचाव कर सकेगे ] ऋण-मोचक अफसर दारा वे वाजिय भेको 
र्तोपर अपने कजे भी सुक्त दो सरकेग । परतयेक गाव सहयोग ५ 
तास खमिति स्यापित हो जायगी । सदयोग-थोक समिति द्वाग ^} ` 
पे अपना गद्छा चाज्ञिर कौमतपरः येच सकंगे । रपि विभागके | 
भफसरये द्वारा वे अपने खेतकी लमीनकी जाच कराकर यह माटूम भ) $ ५ 
फर सकेगे कि किस स्याद्की जरूरत है ओर ' वह कदि मिरु  \ 
घकती है 1 उनके गावें उनकी नापो सामने, छपि विभागक " भै 


मपतसरकी देखरेपमे किखी किसान दवारा नये तसेकोसे चेती प | 
& ॥ 
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न 2 
कराई जायगी । इससे वे नये तरीकोंकी उपयोगिता भौर 
खाभको भी भाति सममः जार्यैगे ओर तव वे स्वयं उनका 
उपयोग करने स्गेगे । सरकारी मावपाशी-चिभाग छारा उनकी 
पानीफौ कमीको दटानेका प्रयत किया जायगा । शिकमी दर 
शिरमौ किसान उतना दी छगान लिया जायगा जो क्ति, 
मालगुज्ञारी किगतसे भधिक यानी तिशुना चुना न द्टोगा। 
छोड छोटे प्यैवानी ओर फौजद्ारीके मामलोका पसा वे 
अपने गावकी पञ्चायत हारा कण सके । 

साख समितियों दवाय उनको कम सूद्पर काफी परिमाणे 
कर्मं मिरे दोगा । रपि-चिभाग जर जमीदार दारा उन 
उत्तम गरज मिलने छगेगा । चरागाहके चि दर मौजेमे काफी 
जमीन छोडी जनि लोमी भौर उनके लडकोके च्यि भावर्भे 
नि शुक उचित छृपि शिश्ना मिखनेका पूरा भ्रयन्ध दो जायगा । 
इस प्रकार टपि-षुधारके छिए बे जओ जो कार्य करेगे उनमें उन्हे 
देणफी सरकार, शिक्षित जनता भीर जमीदारसे खय तरदकी 
सद्ायता िखेगी भीर दमको पूरा भरोसा द कि इन दशारे 
हमारे किलानः भाई अपने सेर्तोकी उपज वढानेका प्रयल्न कर्णर्मे 
कोई गात उडान रसगे] उनकी गरीयी शीर दूर हो जायगी 
सीरः तव वे भारतको सथद्धिशाखी चननिमे जीर उद्नत क्णेमेँ 
सपना यथोचित माग छे सवभ । सर्व्न सप अीर यानन्दका 
साम्राज्य हौ जायगा, याट कीं नामको भीन रह जायगा 
जीर कोद मी मयुष्य भूपा न रदेमा । 


१६६ मारतम छृपि-सुधार 


हम यद जानते द कि स योजनाको .कार्यरूप्मे परिणत 
करे लिश राष्टीय सरकारको कई करोडका वर्च प्रति वं 
कएना दोगा । परन्तु स्वराज्य स्थापित दो जानेपर खचकर लिप ' 
रुपर्योकी तङ्गो न रहेगी । फौीजो परचैकी मदे काट खाट करने 
पर टुत छ चचत हो सकेगी । यद्यपि निम्न श्रे णीके कमं 
चारिका वेतन बद जायगा किन्तु ऊँचे दर्जेके कमंचारियोका 
वेतन घट जायगा । मतपवर द्लसे भी छु चचत होगी । आयातं 
मार्पर कर वदानि छिए अमी वटुत क गुञ्तायश है, इससे कई 
करोडकी आमदनी वदाई जा सकेगी ओर दशके उद्योगधन्धोकी 
घृद्धि दोगी । इसके अतिरिक्त ऊीर भी नये नये क्स खगाय 
जा सकेशे । इतने पर भी यदि कमी रेगी तो देशम -करोडोका 
कज लिया जा सकेगा । इसलिए हम यद समभते हः कि सूपयेकौ 
कमीके कारण छृपि-सुधार-कायं वहत दिर्नोतक सका न रदेगा। 

अन्तर्मे जगन्नायक परमेभ्वरसे सविनय प्रार्थना है कि 
वह हमारे किसान भादरयोको अपनी उत्ति करने योग्य शक्ति 
दे ओौर सर्वसाधारणको येसो सुमति दे जिससे कि चेरुपि 
खुध्वार-फार्यमे उनकी पूरो पूरौ सहायता कर सके 1 


छन. 


[ ^> 
परिरीष्ट (१) 
-->‡-€<--*न->\-4ू ~ 
खाद्का महत्व अर उपयोग । 
©००००9 

3 स्त छपिध्रधान देश है । यदाके करीर ७० फी 

भा & खैकडा निवासी अपना जीवन निर्वाद पेती ढा 
शु दी कस्ते हे। परन्तु कई कारणस एपकोक दृशा 
मजफठ वहुत्त सराव हो गई है ओर दिन पर दिन वह अधिक 
ग्बराव होती जारही र| दिन गत कठिन परिधम करमेपर 
भौ उनको खला सूपा भर पेट भोजन नहीं मिट पाता । 
जमा कि पहले वतलाया जा चका दै, उनको कर्‌ अघु 
पिधा्ोका प्यक साय सामना करना पडता है । वे बहुत गरीव 
है! उनका रहन सदन चुत नीचे दर्जेका ह । उनके सेत 
भाय छो छोटे टुकडोमिं दूर दप्यर वे इ रदते दै । उनसे 
मलयधिक सूद्‌ भौर गान वसूल किया जाता ह| वीचके 
लाख खोग उनका वटुत सा भुनाफा दडप कर जते है । उनमें 
वियाका अभाव है । जीर अपनी मज्ञानताके कारणे जदा जते 
है वहीं खगे जाते है । उन-सी न स असुविधार्मको धिना 
खये उनको यार्भिंक-दृशा वासना यदि खसम्मय नहीं तो 
सत्यन्त कडिन अवश्य है । किसान दमारे राषटदे सुस्य द्ध ह ।' 
इसलिये जवतक द्नकी दशा नदीं घुधरत तदतक देशकी उछति 
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सी नदी दो सक्ती । उनकी दृशा स्यायीरूपसे शीघ्र धारक 
लिये उनकी सब्र अघुविधाोको एक साथ हटाना कोई सरल 
काम नहीं है | प्रत्येक दैशदि्तपी सज्ञनको इस अटि प्रश्चपर 
सूच विचारः करना चाहिये ओर दत्तचित्त होकर पते तनः 
मन, धनसे किसानो दशा शीघ्र छधारमेका प्रयतं करना 
चाहिये । ॥ 
दिंसाव लगानेसे मालूम हु है कि दशमे अनाजकी भयद्धर 
कमी प्रतिषर्धं रहती है। इख कमीकै कारण हमारे देशके प्रायः 
दोतिदाई युवा मनुप्योक्षो आधा पेर भोजन पाकर दी मपना 
जीवन व्यतीत करना पडता है । इस अनाजकी कमीको पूरी 
करने चये दषम भनाजक्ी उपज बढाना वहत माव्य दै । 
प्राय सव अनाज की हमारी फी, एकड़ उपज अन्य देर्णोकौ 
अपेक्षा बहुत कम है] पर हमारी जमीन खरा नदीं, 
वयोंकि छपि-चिभागके अफसर उसी जमीनपर नये तरीकोसे 
सेती करे दूनी तिखुनी उपज पैदा कर कते दै । इसलिये 
प्रत्येक अनाजकी फो एकड उपज वदानेकौ अभी बहुत गजाय 
&। परन्तु उपज वढानेे चयि भी हमको किसानोकी आर्थिक 
दश्च छुधारना बहुन खाचश्यक है, क्योंकि चिना उनको वशा 
सुधारे खौर विना उनको उचित श्रोत्सादन दिये उनसे नये तरी- 
कंसे पेती करनेकी आणा नद्धं क्य जा सकती । यह मानते 
हप कि चिना सर अछुचिधा्योंको एक साथ टाप फिसानोकी 
दशा स्यायी सूपसे नदी सुधर खक्ती, दम यह समभे कि 


॥ 
॥ 


॥ 


1 
॥ 
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यदि हमारे किसान भाट, अपने गोवर, कूडा, कचरा, राप 


` श््यादि वस्तुभोंका पाद्ऊे रूपमे उचित रीतिसे उपयोग कर - 


॥ 


, जिनका करना इस आधुनिक दुशामे मौ कथन नही है-तोये 


| उपल असिनीसे बहुत कख वडा सकते ह॑ ओर अपन कामस 


५ 
॥ 
{ 
॥ 
॥ 
व 


। 


साथ साय दशको भी फायदा पर्चा सकते है! 


इस परिशिष्टमे पाद्का महत्य वतरते हु हम पाटकोंको 
भोपर, कृडा, कचरा, राख इत्यादि वस्तुभोंका खाद्कषे सपे 


` षयोग षरनेका पक रेखा अलुमवसिद्ध तैका यतदायेगे 


निसके भुखार सवादु देते कई वर्पौतक उपज बद जाती है 
भिसका उपयोग कर गरीवसे गरीथ किसान भी सपने 
जाप्रको छाम पहुचा सकता ह । 


संसारके सम्य देके किखानोनि नये तरीकोँसे घेती करके 
पथा उत्तम भट काफी पस्मिाणमे पाद्‌ देकर यत १०.२५ 
पपर अन्दर अपनी उपज दूनीसरे मधिक चदा छी है } भारक 

नज योकीके टुकडोके चयि मोदताजष्टो रदे ह तय 
पर्यात्य दशो किसान मालामालदो रटे है। कीश 
माह्पने-जो कि गत १४ वरप ते बम्बर प्रान्ते हृषि विभागक 
भयरेक्टर थे--इङ्ैएड, रास भीर जमंनीके विशोपतोसे यद 
द्रयापत क्रिया करि उनके दैशकी उपजकी घटती भिन्न सिन्न 
पीके कितनी फी संकाडा हर । उनको जो छ ऽचर मिला 
सका साराय नीचे दिया जाता र -- 
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उपजकी वृद्धि फी सकडा 
इद्गकैरडमें | फास |जमंनीपर 


१-उत्तम भौर अधिक ष्याद्‌ देनेते। यहुत कुड ।५० से9० ५० 
-नये तरीकतोसे पेती करनेसे [सवसे समधिक १५ से २०| २५ 
३-उत्तम यीजका उपयोग करनेसे। १० ५से२०। १५ 
फास भीर अ्मनीमें ५० फी सेकडा उपजकी वद्धि उत्त 
आर अधिक खाद देनेसे हई है, जीर इद्धरुण्डकी उपजकीर्खा 
भी वहत षड उसी कारणस दुई रै । इससे साद्की उपयोगि 
स्वय सिद्ध है । वम्बई घान्तके शपिक्षेननोसे जो कुड अनुमव प्रा 
भा उस्लके आधारपर कपीटिग साहव भपनी पुस्तक ( ^£" 
८पाधतद] ए7०दुा्55 पा (च्ञ्य 17014 ) पपग्रिकटूचरः 
भरोत्रेख न वेसूटन इण्डिया में यह्‌ वताते दै कि सूरत, जल 
गाव, पूना ओर वारवाड जिलोमे नोचे जिसे तरोकोसि पः 
सैकडा फितनी उपजकी बृद्धि जजकरु टो खकती दै - 
कोष्ठक (३१) 


= बृद्धि फौ संकडा 
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कीरिग खाहयने यह मौ जाननेका प्रयज्ञ किया है कि वम्यर 
न्तफे साधारण पिसान रग पुराने तरीकोसि घेतीकर 
ग एकड़ कितनी कौग्रतका अनाज वैदा करते हैः भौर पूनाके 
प्कासै फाम॑पर उत्त तरीकेसे सेती करनेसे कितनी कौमतका 
नाज वैद लेता है । इस सम्बन्धे उनको जो इछ हाल 
लूम हमा है वद साराशमें नीचेके कोष्ठके दिया जाता है -- 


कष्टक ( ३२ ) 
फी एकड उपजकौ कीमत 





2 
सोके नाम| साधारण किसानकि पेतोमि | सरकारी फार्मोपिर 
कन" ्यषेष्णष्वि 
ख९ आण २० 





५ २४ १३ सरीफ ५५ 

रवी < 
पाजरा -- १७ ४ ३८ 
1 = २४ र | ९६ 
मू गफ्ी 2 ~ षु ११ ६६ 


=|:: 
उपरोक्त कोष्ठकसे यह पता खगता है करि नये तरोकेसे पेत 
जके कारण. सरकासी फारमो की फी एकड उपज किसानों 
पज्से भाय दुशुनीसे भी अधिक रहती ै। परन्तु कीरिथ 
हमने यद्‌ नही चलाया ह कि किखार्नोका सेतीमे फौ पकड 
चै कितना होता है ओर सरकारी फार्मो पर फी पकड कितने 
पथे राच किये जाते है । यदि ये सच मादूम हयो जातेतो 
गनि खाभका ठेपा तैयार किया जा सकता मीर इख पावका +न 


१५७२ मारतमे कृपि-सुषार 


पताभीख्ग जाता करि नये तरीकोसे घेती करने फी एकड 
कितने आर्थिक काभकी आशा की जा सकतीदहै। सैर, ्तो 
भी यह तो खय सिद्ध है कि उपज्ञकी वृद्धिका वहूत सा भाग-- 
कम्रसे कम ३० फी सैकडा--उत्तम ओर काफी परिमाणमे खाद्‌ 
देनेका फल है । हमारा विभ्वा है कि भारतके अन्य श्रान्तेमिं मी 
घराद्कां उचित रीतिसे उपयोग करनेसे कमसे कम २० फी सैकडा 
उपज्ञ शीघ्र बडाई जा सक्ती है! इसख्यि नीचे हम खादके 
उपयोग करमेका एक देखा तसैका वताते है जो श्रयागके कपि 
बियाल्यमें बहुत लाभदायक सिद्ध हुमा है । उसमे व्यय मी 
अधिक नहीं पडता । इस कारण उसका उपयोग गरीवसते गरी ` 
किसान भी कर सकता रै । १ ५ ८ 
भासते वैरुके चिना खेती सम्भव नही है, इसचिये प्रत्येक 
करिखानके पास कमसे कम दो चै अवण्य रहते दै । किसी 
किसी किखानङ़ पास इनकी सख्या अधिक भी रती दै। किसी 
किसीके पास गाये जोर शतं भी रती है । परन्तु किसान रोग 
इनके गोवरका उचित उपयोग नदीं करते । गोवरका वहत सा 
भागतो घे कड़े वनाकर जखा देते है कीर यदि थोडा चटुल 
सोयरका ष्याद्‌ अपने पेतेन देते भो है तो इल तरदसे क्रि 
गोवरका खाभदायक यश नष्ट हो जाता. है भीर उससे अधिक 
खाभ नदय होता । भार्तीय किखाम आजकल जो रूढा, कचरा 
प्रतिदिन बादर फक देते र ओर जो गोचर कंडे यनाकरः जटा 
देते है उस्म उपज बदानेवाछे वे पद्यं मौजूद र्दवे द जिनकी 
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कमेत पक टययेसे म नही ज्घनी खा खकूतो । पस्तु रररे 
स्निन माई यह नदीं जानते क्ति इन रूभद्य घस्तुसोफा 
इष्यगेन करते वे अपने हाथोंसे सपना एक सपय रोजका 
सान करते ह ] यदि इख डा, कचरा ओर गोदरका उने 
बेपि उचित सीति उपयोय किया जाय तो उनब्सी उपज पदै 
यौप्उनको कई वर्पो तक अन्य कोई खाद्‌ देनेक्मौ यवस्यफताभी 
न पदे, वै माखामार हो जायं भौर कुक अशनिं वे अपनी चदशा 
भी शुघार सके] प्रत्येक क्िसानको यह निश्चय कर लेना 
चाहिये कि वद्‌ अपना करडा, कचरा, राख जर गोवरको कभी 
भौनष्टन होने देगा सौर चट उसका उचित रीतिस पादे 
सपमे थयश्य उपयोग करेगा । यदि किसान रोग अपनी हसि 
यतक अनुखार नीचे दिये हण दो तरीकोमेसे करिसी पक तरीके 
चुलर अपने कूड, कचरे ओर गोवरका प्वादके रूपमे उपयोग 
केशे तो मको पूरणं विध्नास है विः उनको यदुत छाभ एोया। 
(१) यदि किलानङे पाल खेत छोटा हुमा भौर छोसेफी 
सस्या कम हु तो उसे पोतके यक कोनेमे, मेधसे पक छुट 
जमीन छोडकर, पाच पुट टा, पाच ङु स्ीडा भीर कसय 
पक फट गहरा गूढा प्ोद्ना चादिय ( चिन मं० ६ मं भ या 
देखिये ) 1 इस गडुदेकी मिष्ट मेडकै पालफी घची द पक षट 
जमीनपर डाल देनी चादिये ( चि न° ६ मँ "क स्यान दषिये) । 
फिर दोसेका ताजा मोयर तथा शून, सय प्रकारका क 
कचरा, धास, राप, घे ह पत्ते शत्यादि भरतिदिन शकटे 


र्ट 
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इस गड्ढे उाखते जाना चाष्टिये { दो चार रोजर्म जय बद 
गड्ढा भर॒ जाय तव उसे पास उसी खादनमें , एक दूसस 
गड्ढा पसच पुर र्वा, पाच कुट चौडा ओर करीव एक पुट 
गदरा खोदना चाहिये मौर इख दृखरे गड्ढेकौ मिद्धी महीन 
करके पदे गड्दढेपर डाक देनी चाहिये ( चत न० ६र्मे.त 
स्यान देखिये )। इसी प्रकार गड्ढे पोदते ओर उनको लाद्‌ 
तथा मिहीसे भरते जाना चाहिये जवतक कि एक छादन पूरी न 
हो जाय । लाइन पूरी होनेपर उसके आलिरी गङ्ढेके दाहिनी 
या वाई' तरफ यक दूसरा पाच फट छवा, पाच कुट चौडा मोर 
पक फट गहा गड्ढा खोदना चादिये ( चित्र न० ६ में &' 
स्यान देषिये )} इस गडूढेकी मिरी प्रदो लाहनके आखिरी 
गड्ढेपर डाक देनी चाहिये ओर जव यह गड्ढा, पादले भर 
जाय तय उसी लाइनें उसके पास नया गड्ढा ऊपर लिषे भल 
सार सोदना चादिये ।! इस प्रकार दूसरी खाइनके अन्तत 
खाद्‌ भस्ते चले जाना चाहिये । दूसरी लादनका आखिरी 
गङ्ढा पदली खादने पटे गङ्ढेके पाख होगा ! इसचिये जव 
वह गड्ढा खादसे भर जाय तथ सवसे,पहरे गड्ढेके पास 
-जमा कौ हुई मिह इस गड्ढेपर डार देनी चाद्ये । इस प्रकार 
पाच फूट चौडी दो न्ादनोमे शस नये तरीके -खाद्‌ मसानी 
ददी जायगी तीखरी पाच पफख्की ध, न्मे ठीक उसी 
तस्दसे खाद्‌ देना आरभ करना चाहिये निस तर्से कि पदली 
खाइनम आस्म किया गया था ! उपसे, तसकेके अद्वार , 
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कै वाद्‌ क छादन पाद ओर मिसे भरते जाना चार्दिये 
जपतक्र कि सव पेत नसम खादनदै दिया जाय। 


चिन्न न० ६ 





~ कहन" लाषनका ममे पना -डण। 
भ~ पष्टमी सा नके पने गदे जी । नरी ष खानपर डाली जावगौ । 
इ-ष्हुवो लाध्नका दूस गना} दख ग-ठेषो निद्चैः चनः स्थानपर उठ 
दके भर नानेपर्‌ डाली लायगौ । 
€--परनौ लाद्नका ` पद्ठग गदना ! दखकौ भिटी पहनो नाद्नके राखि 
गष्देपर्‌ उदक खादद्ने भर जानेपर डाली लायगो ! 
` क-दूखरौ लप्रनका भाखरी गड्ढा 1 इख गड्ढे खादते भर जानेपर च" 
पनर्‌ इकद्री को इद मिद्य दपर डालो लायनो 


॥ 1 


परिशेष्ठ (२) 


कपास 
{ कपासकी अवज्यत्तता। कपासरा निर्यात | कपासके उपज- 
कौ वाना । कपास नई जभीनोपर कहावोया जा सक्ताहे। 
कपानकी फौ एकड उपज केसे वढा$ जा सक्ती है । ततरे रे- 
दार कपासकी उपज वदनि सावस्यकता । लवे सदार कपस 
कापर वया जा सकन है | जीनवालाकी वेडमानिया । सेटूल- 
काटन कमेटौ । उपसहार । ] ८ 


2१.११.०३८ देशो आन्दोलनकी सफखताक्ते दिये यद आवश्यक ` 


<~: 
= नू 


२ स्वः: दै कि भारतम प्रतिवर्मं ५०० करोड गज्ञ कपटा 
2.4 तैयार किया जाय । इसमे २०० करोड गज 
कपडा तो मिलें दयसा सैयार किया जा सकेगा आर ३०० करोड 
गज कडा हमको टाथसे करो वाया चुनना होमा । ५०० 
कणेड गज कपडा कैयार करे लिये कमते कम १२५ करोड 
पौणड सूतक्ती आवश्यकता होगी । इसमेखे ६५ करोड पौर्ड 
मिलक सूतसे काम लियाजा सकेगा अर कमसे कम ६० 
करोड पौर सूत दाथसे कातना होगा । इस ६० करोड पौण्ड 
सूतके लिय कमसे कम ६० करोड पौण्ड अथवा करीव ७५ खाप 
मन कपासररो आवश्यकता पडेगी 1 इस परिशिषमें यह वतटाया 
गया है कि इतना कपास किस प्रकारः प्रा कियाजासकना 


पगिनेष्ट (२) १८५ 
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रे) उपासको लेतीसी भीर व्यवसायी इस समय क्या दशा 
हे, भौर उसकी किख श्रसार उन्नति की जा सकती है । 

कपास्षकी उपरोक्त भआवण्यस्ताको पूर्णं करणेके दो साधन 
दे (२) कपाले निर्याते परिमाणको कम करला अर्थात 
देशक पादर फन कपास जाने दैना ओर (२ ) कपासी उप- 
भको चद्धाना । नीचे कोष्टक्मे यह उतलाया गया क्रिसन्‌। 
२६९३--१४ ओर १६१६-०० मेँ किलना कपा करदा फर्टापर 
भैना गया, जो मेना गया वह सम्पूण उपजा फ सेकडा 
फीनसा भाग था मौर कपासके निर्यातका मव्य क्या धा । 

कोष्ठक ० (३३) 
१६०६-१०से १६१० ८ १६१६० 


तक पाच वर्यति निर्यत कपासका 
का वार्पिंक आओसत निर्यात 
। (खासमन) (खाल मन ) 

जापान -- १० ८२ 
प १९॥ ८ 
गरेटज्ियम -- शध ७ 
जमनी -- अ २॥ 
इदुरैरड -- ह ७॥ 
अन्य देश -- २ १ 


----- 


इर निर्याति -- १२०॥ १२० 
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नको यह यच्छी तरद समम्राना दोगा कि नधे तरीकोसे खेती 
करनेमें लाम वहत रोता ह मौर यदि वे मी उसी सरदते सेत 
करे तो उनको मी छान अवश्य होगा ] किसानोकी सवं प्रका 
रकी शकामोका समाधान नी पि विभागे भफलसेको करना 
दोगा 1 सव कदी नये तसीरोच्ता प्रचार करेय थे कुठ अंग 
सङ्षट दो खकेगे। यटि पि विभागकरे अफसर प्रत्येक वये 
चुने ए साधारण किसानोमो अपी दैप रेत इस गतै 
नथे तरीकि पती करनेको उत्साहित करर करि यदि उससै दुख 
छकृश्लान होगा तो व सर्कार दवाय चुका द्विया जायया, तो 
नये खाभटायक तरीकोका बहुत शीघ्र प्रचार रोने लगेगा । जव 
गाचक्ते अल्प फिलान षक साधारण करिस्ानको अवनी आसोकि 
सामने नये तसीकोका उपयोग करके साभ उखि देद्ेगे तो वे 
मी उनका उपयोग आरम्भ कर ठेगे। कपि विभागे अफसर 
भौ उन्दी वसीऊोको वतरायेगे जो कि उनकी श्रयोगशालार्मे 
अनुमयसे काभदायक सिद्ध हो चुके रै! सस्कारको भो इससे 
क्ख अधिक जुकसान न दोगा क्योकि अनुमव सिद्ध रभदायकत 
नये तरीकोसे सेती करने फिसा्नोको खोटा दौनेको वहत कम 
शुभा स्देगी 1 - काटन कमेरीने कवि -परिभागके कछ अफ 
रोकी सस्या द्धि कस्नेको लिफास्थि की दै, परन्तु क्वा इतनेसे 
ही काम चख जायगा ? क्वा ये अफसर किसतानोँकी सच भु 
विधाथोंको एक साथ हटाने समर्थं होंगे ? जयतक किसार्नोकी 
सखव अस्ुविधाभोंको, एक साथ दटानेका प्रयत्न नदीं किया जाता 
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त्तक उनकी आधिक दण शीघ्र नहीं सुधर सकती मौरन 
तननेक फो पकड उपज ही अतिक गढ सकती है । उस समय 
तक माग्ने क्रिखान ली अन्न दैशोकि किलनोंका सुकावला 
नेहा कर संफते । 
भार्म खरे सेोढार ( 1.01 5191 (०४४०7) उत्तम 
कपासी उपज वदनेकी इस समय चहुत आवर्थकता टे । यदा- 
पर ठेस कपास इतना कम दद्‌ ह्येता हे कि मिजेको बारीकं 
भूत कात्तनकरे किया तो कपाल अम्रसीकासे ग्परीदेना पडता 
टे था मिन्क्े यरं वासक कथडा वुनमेक किण बागे सूत 
रण्डे मेगाना पठता रे1 गल वर्थ ( सत्‌ २६२० २) गमे 
करी > छाप मन कपास बिदरेशसते आस्तमे अ, निलकी 
कमन सरसीव २ करोट ६८ साख रपय थौ । रम्मे रेेदार कास 
नीर यासो सस्तकी कमी कारणं ही भास्तीय भिकोमे तथा 
वेणा करो छाद्य वारक कपडे अधिक परिमाणमे नट वनाय 
सेने णार दसत कारण करोड़ों स्पयेक्ि पतल महीन क्प्डेदग 
रुपे धरतियषं गाये जानै है! यदि लस्य रेशेदार कपास 
चाषी परिमाणे भारतम दी वैदा दोन कये मौर उसका पवा 
मूत गह्यपर काता जार उखे वारक कपडे वनने लगे तो 
सि पिद्णसे कप्रडा म॑मानेकी आचण्यरता दी न पटे । नीचै 
कोषठकमे यहे उतदखाया गया ह करिभिन भि प्रकास्का कितना 
सूत न चष ( सन्‌ १६०० दद्‌) मे मास्त याया सीर कितना 
भार्नमपै मिलमें कालता गया 1 । 
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कण्टक नं० (३५) 
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उपरोक्त कोष्टफसे पता टगता रै क्ति ३९ नस्ते कम नयसे 
सूतका आयात वहत थोडा दे, वह सम्पूर्णं जायातका करी एक 
चौवा$ हिस्सा रै, वाच्लीका तीन चीथाई दिस्ता ३० से अधिक 
नथरके सूतका आर रगीन सूतका है 1 इस कोषटकसे यह भी 
माद्धम द्योता किदेशो भिमं ३० सरे जधिक नवरका सूत 
वहत कम काता जावा रै र इसका सुर्य कारण ल्े रेरेदार 
कपासकी कमी है । 

भमसका सीर सिखकी ख्ये रगोदार कपास भास्तमें सिन्ध ` 
पञ्ञाय भौर मद्रास प्रान्त्मे सफरुतापूर्वक वोद जा सक्ती ह, 
परन्तु इन जाततिके कपासोके टये सि चारईयी बहुत आवश्यकता 
रती है । वतक सिन्ध सकर दरे नहर परी नदीं बन 
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नाती सीर क्रिलानोंको रहं मीने धानी दैनेका धदन्ध नी 
किया जाता तयतक यदरपर अममैका मीर पिरे कपासकी 
मोनी मधिक नहं उदा जा सफती । दा, उस नदरफे पन जानि. 
पर करीरे ६ लाप प्क जमोनमें छपर रेोद्रार कपास यई जा“ 
वेगी । पाव ओर मद्रास नदेके भास पासके पेतोमं मी 
एते कपासकी सेती चदा जा सकती हे । परन्तु इसमे टक 
डी पाधा] खे स्वदार कपासको देशी कपासकी अपेक्षा 
थिर समय लगता ट आओ उसके वोनेमे स्यं भी भधिक 
"गना ६ दतलिथे अयत्तक किमा्नोको खरे सेणेदार कपासकी 
गिमत दैत कपास्कौ कीमतसे काफी अधिक नदीं मिती तय 
क चै उसको योना उचितं न समम्देे ! माजर करई कारणोंसे 
फसानोको यपे ऋपासव्ती उचित कीमत नही मिल पाती । 
च दरा उनका हुत सा मुनाफोा दडप कर जाते हं । 
सान अपा कपास प्राय मावे उन चनि्योंको वेच देते रै 
तनके कि घरे करजदार होते द । स कारण निया उनसे कपलस 
जार घुरसे कम कीमतपर छे छेता है । कमी कमी तो चनियै 
डी फसर टी सरीद्‌ छेते है जिसकी फोमत चाजारू कोमतसे 
य ३० स० से १००२० प्रति खडीतक कम रदती ह । गवके 
छोटे छोटे चनिया हासा चष्ट बडे व्यापासियोको वेच दिया 
ता ह। धे व्यापासी उसे विदेश मेजनेवाली किसी कर्पनीके 
य येच दत ह अधया जीने वीज र्ग करनेके लिये मेज देते 
। किखानोको पने कपासकी उचित कीमत दिकानेफे लिये 


१ 
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यह मावश्यक है कि जिन भागम कपास वोई जाती दै .घहाँ 
कपासके वाजारः पोछे जाय गीर घाजारकाः प्रयन्ध तथा उसकी 
देख-रेप करलेके द्यि गावे रहनेवाछोकी एक कमिटी नियुक्त 
कीजाय। इस वाजास्मे किसान अपनी कपास सरीदाोको 
चिना किसी दकाकी मध्यस्थताकै येच सकेगे भौर दस प्रकार 
उनको उसकी उचित कीमत मिरु जाया करेगी । वाजास 
उनके मारको तौले भी वेद्मानी न होगी क्योकि यदि कोई 
रेखा करता पकडा जायगा तो वह वाजारके नियमोकैः अनुसार 
दण्डित होगा । उत्तम कपासके वोनेवाछे अपने कपासके लिथि 
अधिक कीमत भी पा सकेगे । इख हंगके वाज्ञासोसे यरा 
दुत छाम हुभा है ओर काटन कमिरीने रेस वाजासेको शीघ्ही 
अन्य भागों सोटनेकी सिफार्णि की है । सहयोग , थोक 
विक्रय समिति ( @०-०७€८९४९ एषएगच्डम्‌< §ण्लयलक ) की 
स्थापना करनेसे भी दखाखोंकी सख्या कमर की जा सकती है । 
जव कपास जीने वीज अलग करने चये मजी जाती दै 
तव वह वहत छु शुध दशाम रदती ह । करई जीनोमिं बीज 
निकारमेपर कपास (खद) मे रदी कपास भौर करडा कचरा मखा 
दिया जाता है, कीं कीं तो गद्टा वाधनेके लिए उसको दवति 
समय उसपरः पानी चिडक दिया जातः है जिससे कि उसका 
वनेन वढ जाय । शखका परिणाम यद रोता है किं जव रका 
गाड मिरोमिं पबती है तो प्रत्येक गायेत वहत्‌ सी खं उनके 
किसी पनी - क्रामको नद रदती ! इस कायण मिल्वाछे ददकी 7 


1 
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१ त 
कमत भौ कम देते हे ! जीनवार्लोफो रदी कीमत कम मिरने- 
पग धे किमानोंको मी फपासफी फम द्रीमत देते है, मीर शलका 
फल यद होता र कि जीनयाङे तो वेमनी करके माखामाल षो 
जते ह परन्तु उनकौ देप्मानीका प्रायश्चित्त गरीर किसा्नोको 
भोगना पडना र कमी फभी अनमं खे रेेदार स्के साथ 
छोटे रेशेफो रई पिला दौ जाती ह 1 जग्रतक यद मिरी द रई 
मिमे काती नही जाती ततक इसका पता न्दी लगता कि 
उमम छोटे रेयोकी र्द भी मिली हट टै। दस प्रकार उत्तम 
्ेणीके फपासयगि स जीनवार्छोकी वेमानियोफे कारण पिगाड 
दौ जातो है। जीनोंसे णक यडा कसान यद भी होता किं 
नपे रेतेदार फपासङ वीज छोटे रेशेदार कपासके वीजके साथ 
मिर जाते है भीर जय यदी यौज योये जाते ह तम कपासकी 
किम्मर भो विगड जाती है । कारन कमिरीफे सदस्येनि हवी 
थानप अपनी आसे देषा हे कि वमस कई मालगाडीके 
उभर ण्दौ कपालसे भरकर वर्दाको भेजे गये थे, सौर उनकी 
यह्‌ धारणा है कि यद ग्दी कपास रावी जीनोमि उत्तम 
रपरे साथ पिलाने चयि टी मेंगाई ग़ यी। कमिरीके 
मदृस्पोनि हयीकी पक जीनमें यह देता कि उस रति ६ मन 
उत्तम कापास पीते टो मन रदी कपाल मिका जा रदी थी । 
इम प्रकारफी वशमानिन्येको शोच्र वद्‌ करना बहुत आवश्यक 
ह| कारन कमिरीमे यद सिफारिश कीट कि र्दी कपासंका 
न छारा भेजा जाना धिल्छलः वद्‌ कर्‌ द्विया.जाय 1. जीन, 


~ -- ~ 
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वा्छोको काफी परिमाणं रदी कपास ही न मिरेगी तव किर 
वे उसे उत्तम क्पासमें नहीं मिला सकेगे । 

! परन्तु केच र्दी कयाखका रेल दवाय मेजा जानां यन्द 
करनेसे टी काम न चरेगा । जीनवाछे यन्य तरस वमानिर्ा 
कर सकेये | उनकी वे्यानियोका अन्त करने लिए कारन 
कपरिरोने यह सिफारिश की षह कि जीर्नोको अपना काम करमते 
चिप्र सास्र सास गर्तौपर लाद्सेस द्विया जाय मौर जो जीने 
दिना न्दसेंस लिये चख जाय उनके माछिकोरो दण्ड धिया 





जाय। प्रत्येक जीयको धत नस्वर या खास माकं दिया जाय कीर 
वह उसे पने यर्हि रके ग्चौपर लगाने सिद वाधितर्के 
जाय} यदि मिर्ँ गकि पटु चने पर किसी गमं सराव श 
निकटे ल्मे उस गारपरफे नम्बर या माक॑ते तुरन्त पतता खण 
जायगाभ्कि वह कौनसी जीनसे मेज गया दहै सौर इख प्रकार 
आसानीसे वशूमानी करमेवाठेका पता खग जायगा ओर उसे 
उचित दृर्ड भी मि सङेगा । कादसेल दने भौर मसू करने 

की सिफारिशि करमैका अधिकार सेंद्र काटन कमिशी 
( (दण एनत ठनपाा ६१८८ ) को स्देगा । इख कमिरी- 
को स्थापना काटन कमिरीकी सिफारिश यदुसार १६२९ के 
अरैर मासमें भारत-सरकार द्वारा की गई है। कमिटीमें माज 
कर २६ सदस्य है, उसे ६ खरकार है धर बाकी गीर सर 
कारी । -क्पेटीका सङ्कटन इस प्रकार दै -- 
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। समापति 
{--भारत सरकारे एपि-सम्यन्धी परामश दाता (^९7100- 


| पय वषा (0 एल तलत ण त) 


सरकारी सदस्य 
२ ६-- मद्रास, उम्र, पञ्ञाय, युक्त भ्रात, वर्मा, मध्य प्रान्त. 


| ओर धरार, तथा तिवक्त छवि विभागक एक एक प्रतिनिधि मौर 


यवसाय पिभागङे दायरेषर-जगरले । 
यर सरकारी सदस्य 
१०--पूवं मारीथ काटन प्सोसिथेशनङे एक भतिनिि । 
१२-१६-- निग्नलिचितत ख्थार्गोका एक एक प्रतिनिवि-- 
{म) वम्यई्‌ मि यनरस पसो सियेशन 
(व) वेम्य् चे 4र आफ कामस 
(स) भदमदायाद मिल नलं एसो सियेशन 
ड) कराचो चवर साफ कामस 
(क) य्व सीकोरिन चेग्यर माफ कामस 
(ष) उत्तर भगरनीय चेभ्र आफ कामस 
२७ १८--मध्यग्ात ओर चरास्के भिक मीर जीनवारोकि दो 
प्रतिनिधि 
१६ २९-मद्वास, पञ्चाय, आर वालके मिलो ओर जीन- 
पाकि एक एक ्रतिनिधि †' 
दल शाशायरक्ता पक प्रतिनिधि । 
शछ्मन्य प्रतिनिधि 
२३ खदयोग विभागका न्तो सरकार या गैरसस्कारी 
भफ़सर, जिसे भारत सरकाद नियुक्त करे । 
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२४-२५--हदरायाद भौर वडोदाकै एक पक प्रतिनिधि 1 
“~ भ६--रजपूताना कीर मध्य भारतके रक्षितं राज्योकी 
तर्फ्ते एक प्रतिनिधि । 

उपरोक्त सद्र कारन कमिरीको जीनचार्लोका लाहतेस 
मौसूष्र करनेकी सिफारिश करनेके अतिरिक्त यह काम भी सौपा 
गया है कि वह कपासखकी उक्नतिके खव भ्रकारफे तटीकोके 
सम्थन्धर्मे भारत सरकार या श्रात्िक सरकारको सलाह दैती 
रहे। दरस कमिरीको साद देनेके सिवा जीर कोई लास 
अथिकार नहीं दिया गया है । ममी इख कमिटीको अपना कायं 
करते बारह महीने भी नदीं हुए है इसय्ियि टम यद नीं क 
सकते किं वह॒ कपार्कौ किस्म सुधारने घौर जीनवार्टोी 


ये्मानिर्योको रोकने कातक सफ हई है । यदि वह सपना 


कार्यं करने खफल हुई तो किसा्नोँकी कपास-सम्बन्धी एक 
बडी असुविधा दर हो जायगी मीर नई नहर्योका काम पूरा होने 
पुर भारतमें छम्ब रेशेदार कपास इतनी पैदा होने येगी कि 
फिर वादरसरे कपास, पता सूत या वारीक कपे मेँमानेकी 
आवश्यकता न पदेगी, ओर भारत दशवासिर्योकी कपडे 

सम्बन्धी सव साचश्यकता्मोको पूरी करे आजकल जो कगोडं 
सपयोका कपास वाटर भेजा जाता है उसके वदे, करोड गज 
कपडा वार भेजनेमें समथ दोगा । 


~ ् ~ य मी 
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परिशिष्टं (३) 
गन्ना, यड ओर शकर 


द [ मारतम गुड ओर शकरका उपयाग । भारतम श्चपधत् 
शी शक्षरकी खपत ! भारतम गने चैर्‌ शक्तरकी उपज । 
भारतम गुड श्योर शकरकी खपत । सारे कुद देशेमिं शकर 
भोर गुडको फी मनुय खपत । गन्नेकी उपज वदानेकी आव 
रेषकता । नद जमीनमे गन्ना कहा कापर वोया जा सकता है 1 
गन्नेकी प्री एकड़ उपज केसे वदराई जा सती दे । सुगर- 
ऋषी गन्नेकी खेती सुधारने सम्बन्धी सिफरिशं । ] 
(+ ड आर शक्र हमारे भोजन गी सुस्य वस्तु र । 
शु £: रेते वहत कम मनुष्य मिलेंगे जिनजो कई दिनो - 
व यूः तक गुड अथवा शक्रे उपयोग करनेका सौभाग्य 
नेभ्राप्त दोत्ताहो] भारतो छोडकर ससारके अन्य सभ्य 
दैशोभे शुडका उपयोग नद्यौ किया जाता । यदि कदी होताभी 

तो बहत ओडा । भार्तक़े बहुत गसीय दोनेरे कारण या. 
प्र शुडका यी उपयोग अधिक किया जाता दहै) पचन्तु छ 
पर्पतति शङ्जर्ा उपयोग मी चड रदा ह । दशमे शक्तस्की मागि 
अद तनी धिक -ढ गर ह कि हमको भ्रतिव्प॑ यन्य देशोसे 
कोटो रपयोंकी, हड्धोके कोयलले साफ़ फी हुई, सपयित शायर 


५ \ 


२०० मारते ऊपि-घुधार 


मगानी पडतो है । नीचे कोष्ठफमे यद्‌ बतलाया गया है फि गत 
तोन वपम कितनी विदेणी शक्रा उपयोग भास्तमे किया 
गया जीर उसकी कीमत कितनी थी । 
कोष्ठक नं (३६) 
[भाग्तमें विदेशी करकी प्वपतका पलिपाण 


मृ्य 
71 ( छण मन्म ) | ( करोड रूपयोमं ) 
& | इ || ~~~ 
१६१६ १११ ९६ 
१६२० ६६ १७ 
१६२१ १७४ २३॥ 


विदेशी शकस्का प्राय ८० पौ सकडेसे मधिक भाग जावा 
याता है । उपरोक्त अदोस मादरम दोत्ता है कि दमारं दर्मा 
म्यसरे अपचि चिदेशो शकस्का प्रचार हमारे देशं दिन परः दिन 
गमूव बढ र्टा है । गत दो वपं टी परिमाण भौर मद्य दोनो 
करीव ५० फी सैकडा वढ गये है । यदि सन्‌ १६२० मेँ शक्र 
कौ कौमत बहुत अधिक न वद गई होती तो शायद्‌ उस वर्थ 
भी भीर अधिक परिमाणं विदेशी शक्र गाई जाती । इसी 
अपयिन्न विदेशी शकरफे लिये दैशसे १६ से २३ करोडतक 
रपय प्रतिचपं बादर चखा जातादै। , - 
` “खव जरो यद विचार कीजिष्‌ कि मारतम कितना गजना 
वेदा ्ोता है कीर कितनी शकार तया कितना गुड तैयार किया 











,परिशेष्ट ( ३ ) २०१ 


जाता हे । भारतम करीव.२६ काप एकड जमीन ग्ना घोया' 


जता 1 लसर भरसे जितनी जमीनमें गना बोया जाता ह 
उमक्ना यद माधा हिस्सा है। पच्नठु उपज पश्चमाश्सैभौ क्म 
होती ट । नीचेके कोष्ठके यद यतलाया गया रै कि सलार 
मुस्य देशे सम्‌. १६१६-२० मँ कितनी शक्र तैथार की गई । 
भारे सम्बन्धके खदु कल्पित है षयोकि उनमें यह वतरा 
गरा है कि भास्तमे जितना य्न पैदा टता र उतने ससे यदि 
शक्र तैयार की जाय तो कितनी शय र वैयार लेगी । 
कोष्ठक नं० ( ३७ ) 


शकफरकी मन्‌ १६२६ २० की उपज | ( करोड मनम ) 


चयूना १०२ 
भारतं ह 
जाया ३६ 
स्म॑नौ १८ 
सुत प्रवरैश ( यमरीका ) १७ 
उन्यदेश १५३ 
ङ्क मीनान -- ३६८ 


भास्त्म शक्तस्की उपज्ञकी कमीका कारण र की एकड 
ऽपजका कम टोना ] भारतमे शक्रस्की फौ एकड़ उपज केवल २६ 
मन है जय क्रि वह कुवा ५३ मन शौर जावा ११२ मन हं । 
अर्थात्‌ कयूवाकौ फी पकड उपज भारतकी उपजसे करीच दनी 
सौर जावाकौ उपज फरीव चीनी टै! 


२०२ भारतम कृषि-सुधार 





भार्तकी २६ छाख एकड डमीनमम, करीव -८8 करोड मन 
शक्ना चैदा दोत्ता है जिसर्मेसे कसीव ७१ करोड मन गन्नेका गुड 
क्ैयार किया जाता है यर केवल ८२ लाख मन गन्नेसे मर 
पौषटरियोमिं ५६ खाल मन शकर सैयार होती है । ७१ करोड मेन 
ग्ने से करीव ६८ करोड मन गुड तैयार दोता है ! श्सके तीन 
शयौथाई भागका तो ुडके रूपमे उपयोग किया जाता है भौर 
एक चथा भागकी शक्कर बनाई जाती है। इसके सलाबा 
भाग्तमें सेव ८२ लाघ मन गुड घजरसे तैयार क्रिया जाता 
है। ओर जैसा किं ऊपर बताया जा चुका है, गीसतके दिसा- 
बसे करीव १६० खाल मन शकर विदैशसे आती दै। इस 
भ्रकारः भारतम गुड जीर शर्की वारपिंक श्वपत आजकं नीचे 
चिक असार है -- 
कोष्ठक नं० (इम) 
गन्नेसे चना हमा गड ५१ करोड मन 





जरसे ॐ 1 ॐ ०८ ॐ ५ 
देशी शकरः १० १ कि । ॐ 
विदेश्ती शक्र १६ + %। 
कुर मीजान-- ८५ करोड मन 


कुच्छ मदाशर्योका यद खयाख है कि भारतवासी मीटा खाना 
अधिक्र पसन्द्‌ करते है, इसखिये उनकी गाड मौर शक्षस्की शपत 
अन्य देशोकी अपेक्षा वहत अधिक है। नीचेके यड देलनेसे यद 
माद्धूम हो जायगा किं उनकाम्यतुमान कर्दातक सत्र है -- - 


पद्निशेष्ट (३) २०३ 


कोष्ठक नं (३६) 
फी मदुप्य शफर जीर शुकी सन्‌ १६१६-० की पपत 








डेनमार्थ . 
श्गर्छरुड ४ „, 

` अमसोका छ „ 
जमन ९९ + 
फन्त १९ „+ 

' भाग्त १४ „, 
शटी ५ + 


षन सद्धसे पता लगता कि डेनमार्क, हग सीर 
भप्रसका्मे रकी लपत भारते चौखनी है मीर पनस तथा 
जमंनीमें खनो । गदि म यद्व चात है किं सपवित्र विदे 
शकरके किये दमारे देशक १६ से २३ करोड सुपये व्यथं विदेश 
न जाये तो हमको कमस कम > करोड मन शकर परति घर्ष 
देशे वार करनी दोगी \ परततु आजकठ वड़ो सुधिकल्ले 
के एकः करोड मन शकर देशम वैयार हती है । जयतक 
हमारे देशे कात परिमाणे शकर केयार न षटीन चग तयतक 
देशवा्ियोको करकाः उपयोग यद्यपि वह अन्य देगोंकी उपेक्षा 
कमह तोमी सीर भी अधिक कम कर देना चादि केवल देशी 
शरक हौ कामम खाना चादिष भीर अपवि् विदैषी शकस्का 
विष्कार कर ठेना चाहिषः 1 ९ 

इस परिशिम हम यद वतकानेका श्रयत करगे कि देशका- 


४३ 
+ 


| 


र्ध मारतम ङषि-सुधार 


सि्योकौ भावश्यकताजोकी पूर्तिक दिये दशमे १०-१२ वपति 
अन्द्र काफी परिमाणे गुड भीर शकर केसे तैयार की ज 
सकती है । भारन सरकारका ध्यान भौ शकर उद्योगमकी तरप 
आकपिंत हभ है । उसने सन्‌ १६१६ भे शक्षरकी उपक वदा. 
नैके खाधनोपर विचार करम थि ६ सदस्योकी पक कमिरी 
नियुक्त की थी, जिसमे दो भारतीय सदस्य भी थे । , कमिरीने 
भास्तके सुरय सख्य स्यानोमिं भ्रमण किया, जाचाकी सैर की 
जीर वराके सेतो भौर फैकृरियोका युलाहिजा किया । इसके 
चाद्‌ अपनी रिपोर लिखी जो कि अमी, क दिन हए, भ्रकाित 
हई दै । यहाँ दम इस ग्पिोदेका भी यथासम्भव उपयोग करगे । 

शकरकी उपज चठानेके लिये यह भी आवश्यक है कि दर्म 
गन्नेकी उपज बडाई जाय । गन्नेकी उपज वढानेके दो साधन" 
द, एक तो गन्नेका अधिकत कषेजफमे चोया जाना शीर दूखग 
गन्नेकी फी एकड उपजका परिमाण बढाना 1 जय देम अना- 
जकी दतनी कमी रहती हे कि करोडों देशवासि्योको भधा 
पेटः भोजन पाकर ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देना पडता 
है, तव दम यह उचित नद समम्ते कि देसे क भी धकड 
जमीनमें गन्ना वोया जाते स्गे जरहपर किं आजकल अनाज 
योया जाता है! परन्तु नई नहसोके आस पास नई जमीनोपर 
गन्नेके योधे जानेकी चहूत शुादण है । नीचे कोष्ठके यद 
चतखाया गया है कि सिन भिन्न प्रान्ते कितनी जमीनमे गन्ना 
योधा जाता 2) 


परिशेष्ट (३) २०५ 





कोष्ठक सं० (४०) 








युक प्रान्त १२ ६२ छाल पकड 
पकञ्चाध ४३८ + तः 
विहार मौर उडीसा ०६७ „+ + 
यद्ध २२० „+ + 
मद्रास १०६ + + 
यम्य १०२ ^ 
अनय प्रान्त १८४ + 4 
ङ्ख मीजञान २६ ६२ खास एकड 


उपरोक्त शङ्को देप मादूम होता दे चि यु धान्त 
गन्त मोये सतेयी लमीनका रकया सम्पूणं भारते गन्ने वोये 
जनिगारी जमीन रकवेते करी आधा हि । युक्त न्तके वाद्‌ 
पञ्चायका न्दर आता हे । र दृन्दीं दो रानतोरमि मौर अधिक 
े्रफठमि गमा योधे जानेकी हूत शुजादश है । गन्वेरे चि 
सिंचाई भीर पाद्की बहुत खावश्यकता स्तौ है। विना 
सिचाईूका इन्तिजामं कयि गन्नेकी पेती नही की जा सकती 1 
इसलिये जैसे जैसे नई नई नहर वनती जायगी वैसे चैके गन्ने 
बोये जानेवप्टौ लपरीनका श्ुत्रफल भी वदता जायगा । युक्त 
शान्तेमे शारदा नहर वन जानेपर जाणा की जाती कि, र 
राख पकड अधिक जमीन गन्ना योया जा सेमा । पञ्ञाय 
माजकलं जो यदौ बडी नदर दै उनके वास पा कमिटी 


1 


र 


२०६ भार्म कृषिनषुधार 





मतानुसार करीव ८७००० परङ्‌ अधिक जमीन गन्ता घोये 
। जानेकी गुञ्ाइश है भीर नई नरो { थाल सर सतटज वेदी 
 भरोजेक्‌ ) के वन जानेषर जीर अधिक जमीनमें गन्ना चोया जा, 
सकेगा । चिह्र ओर उडीला प्रान्ते भी, सोनकी नहस्के 
आसपास अधिक जमीन गन्ना वोधे जानेकी गुञादण दै । 
कमिरीके अजमानके अन्चलार चम्व प्रान्तमे २ खाल २० दनार 
एकड नई जमीन, नई नहरोके आसपास गन्ना सफरुतापूवंक 
वोया जा सकता है । वर्मा भौर आसाममे भी अधिक -जमीन- 
मे गन्ना वोये जानेकौ बहुत गुज्ञादश है, परन्तु वद्गाक भीर 
मद्रास प्रान्तमे गुञ्ञादश वहु कम है । इस प्रकार यदि सथ नई 
नरे शीघ्र चन जाये तो सम्पूर्ण भारते ५ छास्ते १० खाल 
एकडतक अधिक जमीनमें गन्ना वोया जा सकता है ओर यदि 
फी एक्ड उपज वढानेका छु भी श्रयन् नदीं दुभा तोभी इस 
जमीनसे इतना गन्ना उत्पन्न होगा जिससे करीव २॥ से" 
करोड मनतक शुद्ध शकर तैयार की जा सकेगी । इसलिये 
सरकारको श्रस्तावित नहरोँको शीघ्र वनवानेका प्रयत करना 
चादिप्य। सेद्‌ है कि नहरोके वनयानेकी तरफ सरकार उचित 
ध्यान नदीं दे रही है रेल सर्द लिये तो काफी शूपया मिट 
जाता ₹ परन्तु चहरोके ल्य शीघ्र मंजूरी हौ नदीं मिखती । 
नदसेके सम्बन्धे एक चातपर अर ध्यान रखना आवृश््यक 
ह [ क नदे किनारे कषये रदते दै, इसल्यि पानी नदस्ते 
सासपासे सोनो व जाता द मीर यदि उसको चाहुर निकः 
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चमेकौ सुविधा न हई तो चेतमि दर्द हो अता है। चदि 
शव नेको मिद्धी चिकनी हुई तो दशा नौर भी खरा दो जाती 
दे। दलदलके कारण ये परेत फसल्कै कामके सदी रहते भीर 
सैति मालिकोको हुन कसान पर्टुचता दै । साखकरः युक्त 
श्रान्त, परिरार्‌, पञ्चाव सौर यम्ब धरान्तमिं इख प्रकार दख्दलोके 
चने जातेसते चटुतत हामि हई द । सको रोकनेका एकमात्र उपाय 
यह है मि पेश खानोमिं देके निना पके वाध दिये जार्यै । 
शमस सरकारको खर्च तो पडेगा परन्तु नरके पानीकी वयत 
होगी गौर उन सेतोका वहूत सा भाग जो कि आज्ञकर 
देखेवखके कारण छु भी कामें नहीं आता गन्ना या अन्य 
फसल नोनिमै उपयोगे भा सद्मा } 

गन्नेको उपजन चदनेका दुखण साधन टी एकड उपजको 
यद्वाना है! ऊपर वताया जा चका है कि भारतकी उपजसे 
क्यूवाको उपज दूनी गौर्‌ जावाकी चौगनी है । टमारौ जमीन 
खय नरह ह तो फिर उपज इतनी कम षयो होती १ दस 
ओ ष्य कारण ह हमासे गरीवी, हमारा अत्तान अर उत्तम 
नशीकोंका उपयीम न करना }! भारतमे गन्नेकी पेतीके स्थि 
फे पकड प्यं तो कम दोता हे परन्तु उपजकी कमीके कारण 
नो फी मन स्यं पडता है वह अन्य दैशोंकी अपेश्ा चट्ुत मधिक 
। यदि मधिकन ष्याद्‌ दैकर ओर नये तरीकोसि सेतीर्मे फी 
कड अधिक खूपया छगाया जाय तो कसर इवनी चद जायगी 
क़ पी सन ग कम हो जायगा । इससे किसान भौर देश 
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द्रोनोको काभ दोगा । कमिरीने हिसखाव कगाकर यद वतक्छाया 
है कि सम्ब प्रान्ते किखानोका फी मन गन्मेका खच ६॥ अनि 
दता है, परन्तु थथपि जावा सौर सरकारी फा्म॑मे फी एकड 
लस अधिक किया आतता ई तथापि उसी प्रान्ते माजरी नामक 
स्थानङे सरकारी फामपर सपद ६ आनेसे भी कम रहता है जर 
जावामे षद सर्च ५ आअनेसे भी र्म होता टै। युक्त प्रान्तमे भी 
यही हाल रै) किसानोंका फो मन खच प्रायः ६ अनिसे8 
आनेतक र्टता टे जव कि उसी प्रान्तक्ते शादजदापुरके सरकासी , 
फामेपरः फी मन सचे ६ अआनेसे कम पडता है । नीचेरी योज- 
नमे यद यततल्ाया गया दे कि भिन्न भिन्न मदोमें जावा दो 
स्यानोमरे भीर भारतके शादजदुर मौर रमाजरीके सरकारी 
फामेमि फो पकड स्व कितना द्योता है - 
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कोष्टक > (९१) ` 


गन्तेकौ उपञका फ एकड सर्य 








म्र भि मोम नाम जावा | भारतम 
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(6) फुट स्प्चं 
ग्ने कौ उपल फी [----- 
पकड (मनम) 


घसं फ मन वेप) मन (आनो) । ४७५ | ४६३ | ५०० 4५ 

उपरोक्त कोकसते पतता छगता द॑ किं यटि मारतम फो 

पकड करी तीन सौ नपय गन्नेकी सतीम व्च विये जायं तो 

पमन वमर्थ अनेते नी वाम रो सकता है परन्तु इसे 
शे 
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न 
लिये यह भावश्यक है कि किसानोको रुपया कापी परिमाणे, 
उचित व्याजकी द्रपर मिले । इसे लिये सहयोग साल- 
समितिर्योकी स्यापना वहत यावद्यक है । यदि किसानोको 
रुपया काफी परिमाणे कम व्याजपर मिमे खगै भौध्ये 
उचित श्वाद्‌ दैकर नये तरी्भोसे सती करने खगे तो दमाय 
चिभ्वाक्त है कि उनका फी मन खाच कम हो जायगा, फी पकड 
उपज यदे जायगी यरः किसानेकि लामके साथ साथ दशका 
लाभ भी होगा । 

कमिरीने गन्तेव्णी खेतो सुधारनेके लिये निघ्न छिछित सिफा 
रिरो कीर। 

(१) चेते किरी टक शरकारका उतम गन्ना वोया 
जाय । यह नहीं कि दो तीन पकारफे उमर मौर मामको गन्ने 
जैसे मि चसे सब एक साथ वो दिपै जार्य । जिस तस्दका गन्ना 
जिस भागे मनुभचसे अधिक खामदाप्यक सिद्ध हो वही वदा 
पर तोया जाय । पि विभागक अफसर्ोको यदह जानने का भ्यतं 
करते रहना चादिष्ट कि श्रान्तके किन भागरमे कौनसा गन्ना 
च्छा पैदा दीगा, कीर साथ ही उन्हे यद धय भी करना चादिण 
कि वदी गन्ना उस भागने वीया जाय । 

(२) गन्ना यीनेके पदे फसरके छिथ जमीन धू तैयार 
कमनी चादि । रेते दङेच्छा उपथोग करना चादि जो कि गहरे 
अनेद्य जौर उनसर साथी साय नीदेकी मिदटी भो उपर, 
उलटनी जाती दो । चदे यडे माख्युज्ार अथवा जमीदार, जिन 
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स १०० एकडखे भी अधिक जपीन है, द्वेक्टर अधवा भाप 
रा चलनेवाङे हलोका उपयोग कर सकते है । परन्तु छोटे 
टे काश्तकार मेस्टन नामके टटका अथवा सिंधिया नामके 
का उपयोग कर सकते है । ये हर १०-१५ रुप्योमिं पिल भी 
ति दहै। ये गहरे भी जाते है, उनसे नीचैकी मिष्ट मी उल्टती 
ती है मीर मामू वैल उनको चि मी सकते है । आशा है, 
नेकी प्रेती करतेवासे किसान इन नये दलों का उपयोग करना 
प्र थारम्भ्‌ करः दरगे । 

(३) गन्ना सीधी टादनोिं बोया जाय भौर किसी भी दो 
इनफा अन्तर दो फुटसे कम न हो । यह अन्तर यदि ४ एर हो 
खीर मी अच्छा । कोई कोई किलान गन्ना वहुत नजदीक 
नदौक यो द्रत ई इमसे फसल अच्छी नहीं आती । कदं कदीं 
` फी पकड़ २६००० न्ने यो दिये जाते ई । यद बहुत मधिक 
1 कमिरीकी राय है कि धत्येक एक्डमिं १५००० से अधिक 
ने नहीं योये जायं । यदि गस्ना मोटा हुभा तो उसको एेसी 
षयो ( 17601165 } म एक लादनमे वोना चाहिप जो दो 
ट चीडी ओर छ इ गहरी हों । एक पार्दका दूखरी षवईले 
नतर दो पुट हो । जव किं गन्ना सके यीचमेँ पक खादने 
या जायगा तो गन्नैकतै छादनोका अन्तर चार पुट हो जायगा 

श्वाह्या नचम्पर ( कातिंक ) न सैयार फी जानी चाहिए मौर 

सी समय उतने क्िंचाक्की जानी चादि 1 वोनेके करीन दस 

न घाद्‌ चादिष्ट भौर उसके याद्‌ वरसा- 
दे दसस सिंचाई करनी चादि व 





५ 
४ 
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तफ पहले चार पाच सिचांई अरं करनी चाहिए 1 (लाई धनिके 
पहले शर्मकि मौखममें खेतको घाटी पडे रहते दैन चाहिए । 
गोरखपुर धीर रदैटपणडरं, जद पर कि मजदूरो चीर भना 
येज है, इन साध्यो (1"८1८0€5)के व॑नानेका छर्चं १५ हपये फी 
एकड पडता हे 1 जाचामे खार्यां वना कर गन्ना वोनेसे बहुत 
खान हमा हे ओर दक्षिण भारतम भी इनका उपयोग यढ रहा 
है । मामूदी गन्नेक लिये यदि खाया न वनष्ु जाप तोभी काम 
ग्यक जायया, परन्तु जमीन गहरी जोतना ओर गन्नेकी छाष्रनोका 
अन्तर करी" चार फुट रखना वष्ुत आवश्यक दै । वग्सातफे 
पले गन्त्रे पेडमौ असिपासरी मिदटरी उक्टरी कर जडकै पास 
णक ठो वार जमा कर दैनेसे वहतं छाम होता है, क्योकि रेस 
करनैसे चरसातमें पेड आडे नदीं मिसे ! 

(४) गननेरी फसखटका अच्छा होना सिचा ओर्‌ सादपर 
वहत छु निर्म॑र ग्दता है । इसलिये खाटका उचित परिमाणे 
दिया जाना वहत जरुरी ह । शन्न दिये उत्तम साद गोवर भौर 
खद्टी (011 (.५}.८) है 1 भास्तीय किसान भी गन्नेकी फसलके 
दिये पाके मदत्यको सममत है परन्तु तिसपर भी उचित 
पग्मिाण्मे लाड तदह दिया जाता । भिन्न सिन्र खेतोकै छ्य भिन्न 
मिन्न परिमाणमें लादकौ आवण्यकता पदेगी । युक्तधान्तके सदे 

श्वणड चिभागमें मदुभवक्ते यह सिद्ध दुभा ह कि एक एकडके लिय 
करीव ३५ मन अस्टीकी खल्ली (८०१०८ ९) या 2३०० मन 
ओवस्की ग्यद द्वेनी चादि्। हमारे दुभग्यसे हमारे देशम 
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श 
गोबरकां उपयोग कए चनाकर जलानेके छिये अधिक किर्या 
जाता द। स्सने खादी कुमी पडती है आर किसान तथा 
देश दोनोको चुकसान दोता है । जितना गोपर दमे परासु 
होता ई उतना यदि सव पदर रूप ही उपयोगमे टाया जाने 
रगे तो देशम कैवल गृन्नेकी दी नही परन्तु लव अनाजोंक्ीभी 
उपज वहुव बढ जाय 1 हमारे देशम तिहठी, असौ सरसी, गरी 
इत्यादि वहुत पैदा दती & परन्तु उनका तक अधिक परिमाणं 
देशम नदी निकाला जाता । इन वस्तुखका वार्धक निगरात 
करीव २४ करोड रूपया है । इनको विदेश भेजने देशका बहत 
लकसान दोः है । हमको खादमे न्वे काफी परिमाणे वली 
नहीं मिती । यदि शन वस्तुखोका तेल दशमं ही निकाला जाता 
तो खली दशमे ही रहती आर पादके;उपयोगमे मती, मारे 
कृ भजदूरोका तेठ निकाटनेके उथोगमें पेट पकता, एक उत्तम 
उयोग्की उन्नति होती भौर इन वस्तुक वदले तैकको विदैश 
भेजकर हम २ कयोडसे अधिक रपया भन्य देशोसे वसूल 
मरते ¡ कर लगाकर दून वस्तुओंका निर्यातं रोकना श्छ समय 
हुन आवश्यक है । 

(५) किलार्नोको दस वातपर 
चाप करि गन्नेके वाद्‌ कौनसी फसल चोनेम उनको भधिक 
छाथ होगा} अर्दापर मन्ना दर चौय साल योधा जाता £ वर्दा- 
पर गने याद्‌ शै, उसङे वाद्‌ दोसेका चासा, वीर उसके 
वाद्‌ चनः योना चादि । इदे चाद गन्ना किस्से योनेके ` 


भी हमेशा ध्यान रना 
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सतेतको ख समयके लिये पडती पडा रहने देना चादि । यदि 
गन्ना प्रति तीसरे चर्षं चोया जाय तो गन्नेके वाद्‌ गेह बोया जाय 
भौर उसके थाद्‌ जमीनमें कुक समयके लिये कुछ न चोया जाय । 
कपासके वाद्‌ कमी भी गन्ना नही योना चाहिए । । 

यदि गन्नेके वोनेवाञे हमारे किसान भाई कमिटीकी उपरोक्त 
सिफारिशोंपर ध्यान देभे ओर उनके अनुसार लेती करलेका 
प्रयत्न करेगे तो हे विश्वास ह किं उनकी फो एकडं उपज वहुत 
चद "जायगी, उनको बहुत काम दोगा भौरः वै अपने लामके साथ 
ही साथ देशको भी लाम पडुचा्वेगे । 
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न 
ससारके कुड देशों कृषि-सुधार 
केसे हो रहा दहे? 
"<= <>€> 
( दक्लिण मरीकामं न्ये तरीकोका प्रचार; डनमारकजी 
षि-उन्नति, जर्मनी सेनो की चकवन्दी यैर ऊपि-ियाप्रचार, 
पानके दतकौ चकवन्दौ ओर आमीण सगढन; इगरैडकी 
पि उन्नतिकी प्रवल्त इच्छा, वडादा राज्यकी म्र्थिक दशा 
भारक कमिटीकौ कपि सम्बन्धी सिफाषशिं 1 ) 
भौ पि सुचारके छिथ म संसारके सम्य देथोकि अद्चमवसे 
छ भी शख खाभ उदा सकते र 1 इसल्थयि दम इस 
=) परिशिषमे यट वतलानेका शयन व्रते ह कि सम~ 
का, डेनमाकं, जर्मनी, जापान, इ गण्ड मीर वटोदार्मे 
पिकी उन्नति करनेका किल तरद भ्रयक्त क्रिया जा र्दा है मोर 
ससे दम अपने किलान भादर्योकी दशा सुधारनेके खिये कना 
प्ता प्रण करः सकते दं । 
दक्षिण अमरीकार्म न्ये तरी रू प्रचार 
समरीकाका सयुक्त राय्य छक विश देशद। वदपर 


# 
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श्ेतको छ समयके लिये पडती पडा रदने देना चादि । यदि 
गन्ना भ्रति तीसरे वपं बोया जाय तो गन्नेके धाद्‌ गेहं बोया जाय 
सौर उसकै याद्‌ जमीनमें फु समयके लिये कु न वोया जाय । 
कपासफे वाद्‌ कभी भी गन्ना यही योना चारप । 

यदि गन्तेके योनेवाछे हमारे किसान भाई कमिटीकी उपरोक्त 
सिपार्णिपर ध्यान देंगे ओर उनके अन्चुसार खेती करनेका 
अयल्ल करेगे तो हमें विश्वास है कि उनकी फी एकड उपज वहत 
चद "जायगी, उनको वहूत लाम हीगा भौर वे अपने लामके साथ 
ही साध दशको मी लाभ पहुचा्वेगे । 
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~~--~---~--~---~--~-~-~------------------~~-----~------~ 
स कामके योईका साय द्विया योरे उत कामफो कस्नेका 
रीका बहुत ही साध्वारण धा । ोडका कर्मचारी किसी गाव 
¡ जाता भौर वदा किसानो फदता छि यदि फो किसान 
म देखरेमे उषे यनलाये हष ततीकोसे सेती करेगा तो 
नकी उपज भयरय दूनी हो जायगी । वद उस समृय भपने 
सीकोंको उपयोभिता समभ्यने मीर किसानोंकी शंका्ओका 
समाधान करलेफा भी मयत कर्ता था । जय किखी किसानकां 
न त्को पिभ्वास दोन गता भीर षद उसके मादेशाजुलार 
मेती करने छिथ राजी ष्टो जाता तोिरउस कर्म॑चासीका 
ह कर्तम्य था कि उम कफिसानसे यिना कख रिथ वद उसे नये 
सै्ोसे घेती पारना सिपलाये खीर उसकी दर तरसे मदद 
र्ता रदे । जव फट पकनेपर उपज सचमुच दूनी या 
मसे मधिक पैदा होती तो गावके सन किखाननोँकी प्क समा 
रौ जातो यर नये तस्ककी उपयोगिता फिरसे समभ्टाई जाती 
धी। उस्र समय वद्‌ किसान भी अपना अनुभव वतलात्ता चा । 
इम्‌ किसानका विश्वास भी नये वरीको्मे पका हौ जाता धा 
गीर भविष्ये चद सद्‌ा नये तरीकोग्ता ही उपयोग कएने लगता 
था | जव गावे दूरे क्रिखान अपनी आसे उस किसानको 
नये तसोयोंका उपयोग करके ठाम उठते देखते तय ये भी धीरे 
धोरे उनका उपयोग जआरम्म कर देते । स धकार नये चरको 
का प्रचारः छु वर्पो कै अन्द्र भाप ही भाप गाव महो 
माता ॥ । । 


। 


हि 


3. 
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जमीनकी कमी नदय । खेत यी वड़े वहे हैः भौर सतीम 


अच्छे तरीकेसे होती है | उपज भौ खव होती है । वदि : 
कछा-कौशर भौर उ्यवसायमे भौ बहुत कुशल रँ । सी क 
वे बहत धनवान है ! परन्तु कछ दिन पूर्व खेयुक्तराज्यके दं 
भागक किसान बहुत गरीव थे । वै अयनी खेती भी पुरान 
पर करते थे । सगुक्तराज्यमे सन्‌ १६०२ मँ जनरल पञ्युपै 
~वोडं नामक सस्यको स्थापना हुई, जिसको छ सात घ 
अन्दर वाक सवसे धनवान व्यापारौ जान डी० राकफेखंरे 
करोड स्पयेके लगभग -ईक्षिण भागने विदयाभ्रचार कके { 
दान दिया । शायद ही इतना अधिक द्‌ान किसी सज्जने ससा 
भार कभी दिया हो । उक्त वोन कई तरौकीसे पियाप्रचार 
कायं आरम्भं किया । परन्तु हमारे लिथे उनका सवसे महत्य 
काम या सथुक्तराज्यके दक्षिणी भागमे' देतीके नये तीको 
भ्रचार करना भौर बर्हे गरीव किलानोँको उनका उपयं 
करनेे लिय उत्घारिति करना! चर्दापर छपि पाटल 
सोरनेकै पदिक चोडके सदस्योने यद उचित समभा कि वदा 
किसान छोग नये तरीकोके कामको अच्छी सरद सममः 
ऊर उनका उपयोग करने छग जाय । वोडके सदश्योनि य 
न्योचा कि जव्र किसान नये तसेकोका छाभे अच्छी तर्द सम 
भने ठरगे त्तव वे अपने छडकोंको कपि पाठशाटामोमिं भेजनेक 
भयत स्वय दी करेगे ¡ - योने नये तरीके प्रचारक काम 
सन्‌ ९६०५ भे भरमम किया भौर वदाव साष्टे सरकारने र्भ 
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अपने किसानोंकी दशा खुधारनेके चयि वा दससे हम कछ 
शिक्षा प्रहरण कर सकते ह ९ हमारे रपि विमागके अफसरोनि 
नये तसीकोकि सम्यन्धपरे काफी क्ञान प्राप्त कर छिया ह, पस्तु 
-उसकां प्रचार फरनेका भमी दत्तचित्त होकर प्रयन्न रौ नही किया 
गया ] यदि छपि-विमागक्े कमर चारी अपनी देषरेखमें उपरोक्त 
रोतिसे प्रत्येक गवे किसी साधारण किसानको नये तरीकों 
का उपयोग करके लिये उत्लादित करे जीर यदि उस किसान 

को उससे सचमुच साम दो तो हमको पूणं विश्वास हैकिमाव 

ङे यन्य किसान भी धीरे धीरे खाभदायक तसीर्कोका उपयोग 
करने गेम ! परन्तु भारतीय रूपि विमागके कर्म॑चागे रेता 
करे कैसे १ अभी तो उन्हींको धाटा होता ₹ै। 

छ दवन हष संयु न्ते ऊेजिस्लेटिय कौलिरमें “पव 
मेम्यरने सरकारले पूछा क्रि यापक लोले ह कपि कषेत्रोकौ माम 
दनी मीर खक दिवा तो वतानेको छपा कीजिष्‌ । उन्तस्से 
मालूम हुमा कि दो को छोडकर वाकीके समीषक्षेर घेन 
सदे । पुलपफरनशरका २०६ एकडका स्तर ७५००) ₹० पक सट 
{१९२०-->१ मँ घवा गया । सीर वामदनी उससे कितनी हुई ? 
सिप १७०) की 1 अर्थात्‌ ८७६० सपथे का घटा रदा । मैनपुर 
के केघकी धामनी र तिशुना पडा । कमीविश यी टा 
शीर सच्ोका भी सदा 1 सव क्ेोकी मामदृनौ सौर ख्चका 
हिसाय लगानेपर १६०००) ख्पये का घाया हमा । यदि येष्षेन 
सरकारे न होकर जीर किसीके षते अर वह जी रखगाकरः 
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योडके कर्मचारी निन्नछिपित नये तरीकोंका थचार करते थे'- 
{ १) अनाचश्यक पानीका चेतसे निकार देना । ' 
(२ ) जमीनेको गहरा जोतना । । 
{३ ) उत्तम वीजका उपयोग करना । 
{४} पौर्धोको काफी दूरीपर वोना । 
(५) थोडी जमीनमें ही छूव पू जी ओर मेदनत गाना । 
( ६ ) उत्तम लादका उचित परिमाणे उपयोग करना । 
{9 ) अपने कदम्बे खर्चकै चखिये जिन जिन अनारजोकी 
आवश्यकता हो उनका पैदा करना । 
{८ ) उत्तम मौजारों जीर यन्तोका उपयोग करना । 
(६ ) उत्तम तर्की धास वैदा करना । 
( १० ) सेतीफे खर्चेका खक ठीक दिसाय रखना । 
अपना कार्यं करने योडको एक चडा ुमीता यष्ट था (५ 
दक्षिण भागकर किसान यद्यपि गसीव थे फिर भी वै अर्यिक का 
दार नहीं थे ओर उने खेत दूर दुरपर छोटे छो टको वेट 
हए नहीं थे । योडकी रिपोर देसनेसे माद्दूम दौता ई किञप 
रोक्त रीतिसे नये तसोकोका प्रचार करने बोडंने वडी सफ 
-श्राप्त कर खी £} उखके धय्तोसि £ वर्षो कै अन्दर पाच ' जिर 
कोय ७०,००० चेतमि नयै तीयते सेती दोन दमी ह। दम 
कार्यम योड्का केवल २८ लाप सपया प्च हुमा । ए्ससे दशको 
चना आर्थिक छाभ इना ट कि उसका दिमाद ्टी नी रमाया 
जा सकता । । 
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कृश हुत छख सखुधसी । शव तो उनकी दशा बहुत क्छ 
शच्छी है। र्वी सदी अन्तम उनम पक्त ठेस 
"कानून चनाया गया जिसकी खदायतासे शिक्षित किक्लानको 
वदी आआसानीसे पेत मिट सकता धा। उसको पतक ल्यि 
स्थानीय कमी्नङते पास दग्सास्त भेजनी पडतौ थौ अर उस 
कमीशनके समासदोको यह्‌ निश्वास दिटाना पडता था कि वह 
भच्छी चाल चलना सौग परिथरमी है मौर वेतीकी भी योग्यता 
रता है। येतकी कीमतक्रा दसया दिर्ता देनेपर कमीःशन 
उसे से ९६ एकडतकक्ता एक पेत दिानेका प्रयन्ध करता 
था गौर पेतकी कीमतका ६० फी सदी भाग उस्र किसानको 
-कमीश्न ढाय क्रः द्विया जाता था। दम कजपर पाच साल- 
तक तो किंलानकी कु मी सद नदी देना पटना था । इसके 
याद उसे रतिघ्ं केवल ३) रुण्फी सैकडा व्याज मर १) रन्फो 
संकडा भूखधन अदा करना पडता था । इन खेतोका चट््ाय 
नदीं किया ज सकता था ओौरन वे मिनी स्मै जा सक्तेये 
यतक कि सरकार ऋण पूरा उद्या न हो जाये । इस धकार 
योग्य प्रिधरमी भीर पिक्षित किसानोको आसानीसे जमीन 
मिलजातौ धी । साथ ष्टौ साथ उनको हुत दी खामदायक 
शर्तोपर सरकारे ऋण मी मिट जाता था + इन किखानोनि 
चेतौकी घहुत उन्नति की । सायही साथ सडक वनानिका सरकार 
दारा उचित श्रवन्ध किया गया जौ पि शिक्षा तथा सदयोग 
समितिर्योकी तर वितेष ध्यान द्विया गया । डेनमाकंम सव 
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काम देखता तो क्वा यदी नतीजा द्योता ? , सरकारे 
सय क्षत्र खोखे तो इस दिये र कि सरकारी दादी काप 
कार मी उखौ तरह चेती करके ओर वैसा ही. वोज्ञवोक्रर ठा 
उठा्ये पर जव उसे घुद ही धाद्या होता दै तव अपु कसा 
उसकी बातोपर कसे विवास कर सक्ते हैँ" ,, 

पि विभागक्षे कर्म॑न्रारियोंको शत्येक्‌ नये तरीकेकी ई 
ष्टे जच करनी चादिये किं जिस परिष्वितिमे भृरती 
किसान आजकल है उख परिखितिमे यदि उसका उपयोग कि 
जाय तौ उससे आधिक छाभ्न होगा या हानि । केवल उन्दी तरं 
कोकते धरचार करनेका श्रयल्ञ करिया जाय जो इत ज्म ठा 
दायक सिद्ध हो| छपि-विभागके अफल्लगेक्रो अपृ का 
इस प्रकार खापर्वालेसे न करना चारिए जिससे कि खरक 
सेमे घाडा उटडाना पडे! उन्हे छामद्टायक्त तरीकोका, भमरत 
की पञ्यूकेशन बोडी सीतिसे, प्रचारः करना अयत्न करन 
चादि) 








डेनमाकङी कृपि-उननति। 
यूरोपम डेनमाकं एक छोटा सा देशदै। उसकी मठ 
सस्रा ३० खासकर स्यभग है । खन्‌ १८८०--६० तक वह्यः 
फिसाप्नोको दृशा षटूत खस थो । किंसन गा्वोको छोड़ शीः 
कर शद्ेमे वसने जते थे । खन्‌ १८६६ मे उनकौ दशा धारः 
का शरयत्न रस्म किया यया सीर सन्‌. १६०६ तक उन 
¬ > ५ सष्व्वतो--फरवर) १८२२ एट १६०--८१ ) 1 
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पि शिक्षा प्रचार सैर सर प्रकारकौ सहयोग समितिर्योकी 
ग्यापना कर गपने किसानोफी दृशा सुधार सकते ई । 
जभिनीमे चक्यन्दी र कृषि-विया प्रचार 1 

सन्‌ २८८३ तक ज्म॑नीके किसानोंकी दृशा भी वदुत ससव 
था ई गरंडके माचरे ददी फी पकड उपज भी वहुतं 
क्र थी 1 परन्तु तीक्ठ वेकि जन्द्र उनकी दशा वटे सुधर ई 
मीर उपज भी दनीसे मधिक दो गह । स्मन खोमोने पदले इस 
पातको समभा कि सामाजिक अर राजनैत्तिम दषटिसे यद वदत 
ही माचणयकफ है कि हाके फिसान ष्ट पुष्ट, सुपी गीर उक्नति- 
शीर लं ! उन्न यद भी निश्चय किया कि उनको नितने भना- 
जरी भावभ्यकतां दती है उतना अनाज दैरर्मे ही पैदा होना 
तदिप । इसल्पि अनाज भायात पर जमन सरकारने 
भासी कर लगाया भीर करिसानोंको उपज वदढाने्मे हर तर्दसे 
मदद दी! भारतौ तर्द जर्मनीके कछ दिस्सिं भी सेत 
दग दूरपर छोड छोटे टुकडोमि वटे हपट थे । इन पेतोंकी चक 
यन्द करमैका काम ठैर्ड कमीशनों ( 1.2 (0717115501 ) 
कोद्धेयागया। इन कमोशनोको किसी मौ गंय मेते 
अधिक किसरा्नोकी दस्सूयास्त ननेपर सेतोकौ चकबन्दी करने- 
का अधिकार दिया गया । चक्यन्दी करमर सच मी मधिक 
नहीं प्रता श्रा। सेक्सनीमे दोदेनदेडा ( {1011९118142 } 
ण्करर्मौवि वा लिखा चेल २३७० एकड था, भौर ७७४ पेत 
शे इन खेर मालिकोव्ली सख्या केवल देप थी 1 चकगन्दी 





९१९१ भस्तिम क्रषष-युषार 


भ्रकारकी सहयोग समितिर्योने वहुत ही उन्नति की है । डेनमाक- 
की सम्पत्ति गोधनपरः ही अवलम्बित दै । अच्डी नस्लकी गये 
कंसे पैदा दो, गायोका पालन पोषण कंसे किंय्‌] जाय, दूतक 
वीमारियोसे उनकी रक्षा क्योंकर की जाय, गायोकि दधका परि- 
णाम कैसे वटाया जाय भौर उनको कौनसे पदार्थं खिलाये जाय 
जिससे उनका दुध ुधरे--इन सव वातो जानने ेनमाक॑ने 
बहुत क्रु उन्नति की है । जगह जगदपर दूध सम्बन्धी देल- 
रेल करनेवाटी सखदयोय समभामों ( @० ०८५८ 
८०0०] 5०८ ) की स्यापना हो गद है । उन सभार्ओंका 
दनस्पेकृर श्रत्येक पसखवाडेमें प्रत्येक गायकी कमस कम एक वार 
तो अवश्य जांच करता है । वह प्रत्येक गायके दूघकी जच 
करना द ओर सलाह देता रै कि उस गायको क्वा खिकाना 
चाहिये जिससे उसका दूध घुधरे ओर वदं । यदि को गोरु 
बौमार से तो श्स्पेण्टर यद "वनठाता है कि उसको कौनसी 
द्याई दी जाये । हस्रके अलावा यह मेती सम्यन्धी वातोमिं मी 
सराह देता है । इससे किसानोंको वहत काभ दीता हे । सर- 

कार भी खदयोश समितिर्सोको हर तरदसे खदायता देती है । 

ययपि भारतम समान डनम भी चेत बहुत छोटे छोय 

तोभी उपरोक्त सयकोसति बदाके किसानोंकी दशा बहूत खघ 

गई है मीर ये अन्य दशके किनमानेसि किसी चात कम नदीं ह 
यदि दमारी सर्कार डेनमार्वःकौ सरकारे खमान किंसार्नोको 

खय तग्दसे सदायता दैनेको तत्पर हो जाय तो हम भौ मास्त 
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यी मौर कर स्पारनोपर शरद्‌ दुमे किसानोंको थोडे समयके 


सतय, नये तरीकोकि सम्यन्धमे कृ सिप्ाया जाता था । फिर 
प्रीप्म ऋतुमे दे ही अध्यापक उनके गावो जाकर क्रिसानोंको 
दर तरदकी सखा देते थे । नये तरीकोकि चार करनेका पूरणं 
भयत्न क्त्या गया । फ यहे दुमा कि देशाकी उपज वहुत वद 
ग जीर जप्मनो मपनी आयो गिक उघ्नतिके साय ही साय सपने 
देशम अपनी यावश्यकताक अनुसार अनाज पैदा करम समथ 
हो गया अर उसको मर अनाजके टिथे पदलेकी भाति दूसरे 
देशका यु द नीः ताकना पडता । 


जापामेके सेर्तोकी चकयन्दी ओर ग्रामीण संगठन 

जापानमें भी सेत छोटे छोटे कडि दूर दूर पर बटे टप 
ये। पेतोकी चकवन्दी करनैक। कानून १८६६ मेँ बनाया गया 
था । उसके अजुखार चक कमीशन नियुक्त किया गया जिसको 
चकयन्दी करनैका अधिकार दिया गया था । पचतु यह कमौशन 
किल्ली मी विभ अपना कार्यं तवतक नहीं आरम्भ कर सकता 
था जवतक कि उस यावके आसे मधिक किसान, जोकि उस 
गावे दो तिदा्ते मधिक जमीनके मालिक हो, चकयन्दीके 
स्थि राजी न हो जाचें 1 कमीशनके श्रयतोंसे कर्द गगवोमिं चक- 
चन्दौीकीजा चकी है। इससे बहुवसे किसा्नोको काम छमा 
६\ जापान किखानीका बहुत अच्छा संगखन इबया है । धाय 
्रत्येक गावत्ते एकः पि सभा ₹ । उसके वाद्‌ श्रत्येफ जिम 


१५ 


दः 


५ 


रर मारतम छषि-षपार 





करनेपर "5७५ सेतोके केवल ६० वैत चनाये वयै जो किप्फ 
संडकपर आ गधे । चकयन्दीका सं फरीयं ००००३०२० हया, 
जोकि फी पकड ङंढ रपयेके वयायग शवा । चकयन्दीका यद 
खचं उस २९ णकड जमीनसे चष्ट दो गया जो कि परि मेड, 
वाशुड भौर सास्तोके कारण तीके उपयोगे न आती थी। 
उस्र चकयन्दीसे जो जन्य छाभ हण ह उनका तो केना ही घना 
है। जिस सेतकी चकवन्दी की जाती यी वह्‌ चिना कमीशनं 
क्म माक्ञाके दो याअपिक हिस्ोमे नीरवा जा सक्ताया 
ओर उसके मालिक मग्नेपर पूगा सेतत किसी एक ख्ड्केया 
वारिसको दै दिया जाता था । नार्तं भी उपयोक्त रीतिसे चक 
बन्दी करनेसे चटत खाम दोनेकी सम्भायना ह { जमंनीकी 
भद्योगिक उन्नतिसे भी किसानोंको बहुत दाम पट्‌ चा । उयो. 
गोकी घृद्धिते मजदूेकी कमी हो ग । जिसके कारण मशीनो- 
का उपयोग वद्धा ] शरमं रहनेवाङे मचुष्योकी उन्नतिके कारण 
वद्यके किसानो को अपने अनाजकी अच्छी कीमत मिखने कगौ । 
उनको पूजी भी कम व्याजपर मिन ख्गी ओर वै सहयोगकां 
तसैका भी वीरे धीरे सीने खगे 1 कई देसी सस्या्ोंकी स्थापना 
हु जो जमीनकी सापपर च्पया उधार देती धौ । खव श्रकारकी 
सहयोग समितियोकी मी सू उक्तति ष्ट मीर शिक्षा षासकर 
पि शिक्ाकी तरपः पूरा व्यान दिया गया । पेचल प्रियमे 
दी तीन काटेज ओर पाच विभ्ववियाल्योमे उच्च छपिकी शिक्षा दी 
ज्ञाती थी । २७ शाखामेभरे साधारण गीनिखे चक्वा दी जाती 
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रना होमा किं चे .सेतीखम्बन्धौ कामो छिपए मजङ्ोको रपं 
किम (करीव १६ स्पे) परति सत्राटसे कम न दे । इसमे मजदूसे 
भार किसानो दोनोंको खाभ इमाः मौर इङ्धकैण्डमे अय अधिक 
ल्मे गेहं मौर योट्‌स योये जाने लगे है । 

वड़ोदा राज्यकी आर्थिक दशा 
` सुधारक-कमिरीकी कपि- 
। सम्बन्धो सिफार्थिं 

पाठक दैप ' शुके दोगे कि सखारकै भराय समी मुख्य दैशोनि 
हृषि सुधारे लि फौते प्रयज्ञं किये मौर भव वे उस सम्बन्धे 
षया कर रहे दैः । भारत ही एक ठेसा दश हे जधा 9२ फौ सेकडां 
मदुष्योरो जातिका पेतीपर ही अयरम्वित होने पर भी भीरं 
नक्री दशा दिनि पर दिन पराव होनी जानेपर भौ रपि खधा- 
प्की तरफ सेस्कार ओर शिक्षित जनता दोनोको उदासी- 
ता दूर नही होतो। क्या हमारी गाढ निदा अर भौन 
वरेकेमी ? यद्वि हम चिं तो वडोदा रज्यसे ही इस मम्य॑नवमे 
ख सीख खकते टै ! चडोदा राज्यकर किसानो दशो बुश 
गर्त किंखानोंले छु अच्छी दोन पर शी वटि ' परनादितैणी 
परदाराजको उनकी दशा सुधास्नेव्ली दमेरा चिन्ता र्दती है । 
सौ कोरण सन? ६२८ उन्दोने पठ कमिदटो नियुक्त कीसीर 
ससो, रोदा राज्यकते निरासियोकौ भिक दशा सुरास्ते 
एसोोपर विचार "चास्नेन्लाः कार्यं सपाः मयां { उख कमिखोए 


२९६ भारतम ्पिःपुधार 





पक जिला समा ई ओौर उन सर्वोका नियत्रण जापानके सम्पूणं 


किसानीकी धक राष्टय महासा करती दै इन सभासदोकी 
जापानी सरकारसे तथा स्यानीय नैर-सर्कोरौ संस्थायो 
आर्थिक मदद भौ भिरुती है ¡ इन समार्भोकी संख्या करीव 
११००० है ‰ । भारतम भी दम रेखां सगठन किसान समाओके 
रूपमे करके छाम उटा सकते । ˆ ~ ५ 
द्रेण्डकी कृपि-उनतिकी प्रबल इच्ा 

गत महायुद्धे समयसे द'गेख्ड खरीषे भौयोगिक दैशकी 
भी आं पुल गई है । वहि छोग भी छृपिके महत्यको समने 
छग गये है भीर आजकल वहाकी सरकार हर श्रकारसे किसा- 
मोको भपनी उपज चदानेमे सखदहायता दैनेके किणः सैथार रहती 
है! हइगरुएडकै किसान गद तथा अन्य अनाज अधिक परिमा- 
पे ख्गातार कर चर्पोतक वोनेके दिए इख हए माया पीठा 
करतेथेकिक्ही रेलानदहो कि इनकी कीमतएकदो वप्ये 
गिर जावै जौर उनको युरलान उठाना पदे ¡ इम हानिसे उनकी, 
रक्षा करने टिप सरकारने सन्‌ १६९७ १२६२ तक ६ वर्षोकी 
गेह ओर ओट्लकी कीप्रत निर्धरसिति कर दी ओर किंखा्नोको 
यह ग्यास दैदी कि द्रकी कीमच यदि निद्रित कीमवसे कम 
दुई तो उस कमी कारण जो नुकसान ह्योगा चह सरकार दाय 
पूरण कर दिया जावेगा परन्तु किसलानोंको दसं चान॒का ध्यान 





क 9९८ एल्८०ण्डा्एठाह् पवने क उवाः प ५४८५ 219. 
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(भीषेतोकी चकयन्दीका ध्रवन्ध शीघ्र करिया जाना चाहिपए । 
( ईस सभ्वन्धमे सन्‌ १६१७ मेँ एक कमिर) नियुक्त की गई थौ । 
उसकी सिफारिश यदुलार एक कानून भी वर्दापर बनाया 
गया है जिससे चसयन्दौ करने सम्बन्धे करई सहचियते दी 
गर्ह ।) 

( ६ नये तरीकोंका प्रचार करनेका हर तरदसे श्रय किया 

जाना चारिए । 
* (७) किसानो ऋण सम्बन्धी दीवानी मामलों न्याया- 
धीशको यद जातनेकाः प्रयज करना चाहिये किं भख सादू- 
कारे किखानको कितना कज दिया था । सादूकारंको म्य- 
धिक व्याज नदीं दिछाना चादिए । 

(८) पि सम्बन्धी एक वडा चैक लोला जाना चादिपः 
जो वदे वे किसानोंको अधिक परिमाणमें कजं दे सके 1 

(६) किसार्नोको नये तरीकोका उपयोग केतं सदायता 
देने किए वडोदेकी सरकार २५ लाख सपय तकावी देनेके 
निमित्त मलन रप दै र ये रुपये किसारनोको ३) सैकढे व्यजं 
की दुरे उधार दिये जादे 1 रूपये व्ल करने सस्ती न को 
जानी चाहिए । 

(१० ) सहयोग-विभागर्मे मौर योग्य मलप्य नियुक्त कि 
जार्यै] श्रामीण भफसें सीर मध्यापकोको खहयोग-संयन्धी 
काम सिखाया जाना चादि । 

(१६) जमरेकी ताुकामं जो मारयनासीडो क क्ति 


२२८ भारतम क प-मुधार 


सुच सोच विचार कर एक रिपोटश्र प्रकाशित की दहै जिससे 
यृरिश भार्तकौ सरकार ओर शिक्षित जनता बहून लाम षठा 
सकती है । कमिरीकी छपि-सम्बन्धी सुख्य भुख्य सिफ़ारिरशोका 
सायाश नीचे दिया जाता ई - 

(९) शपि विभागका यदह कर्तव्य टना चादिप कि वह 
छामद्‌ायक नये तरीकोका पता लगाता रदे जीर उनका जनता- 
मे प्रचार करे। इस कार्यको अच्छी तरह चखान लिए काफी 

` सस्या शिक्षित ( 72116 ) कमचारी नियुक्त क्वे जाय । 

(२) इसत धिभायको सपना कायं चटानेके लिए १टाष्ल 
सूपये वापिंक दिये जाये । { बडोदा राज्यकी वार्षिक माय दो 
करोड रुपये खगमग है ओर शि्षाप्रचारफै लिए प्रति वै 
करीव २० लाप रुपया खुं किया जाता है । इसके अतिरि 
करीय ५५ हजार सपया छपि-विभाग पर ल्च॑ किया जाता दै । 
कमिरीकी राये इस चविभागपर पक लाख स्पया खच किया 
“ जानाश्चादिष।) 

(३ ) छपि-विभागङे मेरेनिकल इ जीनियस्को किसानो 
रभिदायक्रं मशीनोंका श्रचार करना चादिप । 

(४) बलोंकी नस्ल धारने चिथ सरकारी फार्मसि 
सड सुपतमें दिये जार्यै । चरी चोनेकपै तरफ चिदतेय ध्यान दिया 
जाय । 
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( १८ ) न सडक यनवानेका शीघ्र प्रयन्ध होना चादिए। 

( ९६) बाजासेकीं ठीक व्यवस्य कौ जानी चारिण जिक्तसै 
किलान अपना माल वेचनेमे उगे न जावे । 

{२० ) गावोमिं चरखा, करघा सीर अन्य रेस छोटे खोट 
उचोगोंका जरो प्रचार क्रिया जाना चादिष्ट जिससे किलान 
-खोग अपने फालत्‌ समय थोडा बहुत काम करके अपनौ आम 
दनी चदा सर्के 1 

कमिरीकी सिफारिशिपर वडोदा सरकार पिचार कर र्ही 

ह मौर टेखकको पिभ्वप्त सूते पता र्गा है कि वद उनके 
अनुखार कार्यं शौव्र भार्म कर देगी । उमा हमं आगा कर 
सकते हे कि भारत सर्कार कीर प्रान्तीय सरकारे ओ किस 
नेक भरति अपना कर्तव्य पार व्ण रनलिनन होकर प्रयतं 
करेगी ? 





२३५ भारते कपि-सुधार 


्रसूक नदीं की जा सकीषहपे माफ कर दी जाये । सदयोग 
स्मितिर्यो दारा किसानो पुराने कञज छुकाये .जानेका प्रवन्ध 
दोना चाद्िप । । 

५ (१२ )किसानोंकी दशा अच्छी तरहुसे जाननेके चिये स्टेटि 
स्टिकख चिभाग दारा चुने ह्य रगार्वोकी जाव की जाय,मौर 
फिर इनकी रिपोर भी प्रकाशित की डाय । , , 

( १३ ) भ्रत्येक तादुकसे पाच छ किसा्नोंको चुनकर 
प्रतिवष सरकारी सर्चस निम्नटिषित विष्र्योपर छेकचर, दिये 
जानेको प्रव्रन्धं किया जान्ना चादिद-- «, ¢ 

स्थानीय खराज्य, सहयोग, रूपि-सिद्धान्त, सफ श्रामीण 
छायव्रेरी, सामाजिक दशा सुधारक कानून इत्यादि । । 

( १७ ) प्रामोण ख्डकिर्योको ेखी शिक्षा दैनेदे लिए, जोकि 
उनको भविष्ये काम आचे, खरी शिक्षका नियुक्त की जाये 1 

( १५) मादक .पदार्थोका वेचा जाना जितना शीघ्र दो सके 
गडतना शीघ्र चन्द्‌ फर दिया जाय । 

( ९६ ) शुजरातकी नदियोमें बाध वाधकर जांच की जानी 
चादि कि वै जावपाशीक्के किए, कदातक उपयोग खाई 
जा सकती है। अधिन्ुसस्यार्भ शुं खोदे जानेके लिए सरकारसे 
मधिक समयके लिप कर्ज दिया जाना चादिष । इस कजे चिप 
वदोदा सरकार १० लाख खपये अलग रख दे ।, , - 

( १७) गोचर (चरागाद) भूतनि मावके सकवक ५ फी सेकठे- 
स्ते कमन न दोन देनी चादिष ! ६ 
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भारत द्श॑न--{छेषक, श्री सुखसंपत्ति राय भंडारी), 
भारतगें दुर्भिश्व-(खेषक, ष॑० गणेशदत्तजी शम्पा), 
भारतीय किखान--{ठेषक, प० प्राणनाथ वियारंकोर), 
मास्तीय मोधन--(खेखक, ाचरमर शम्पा), 





प्-पत्रिकार्ए्-- 
सरघती (मासिक पत्र) 
श्रमा = 
श्रीशारदा 
मर्यादा = 
ख्वा्थं 1 
सादित्य ् 
किसान # ( साप्ताहिक पत्र ) 


गरेजी पुस्तकके 


८ (0णना55०05 २0०-- 
पाल (मपाञडाकय रस्कृन॥ ( 1904 ) 
तिुव्म) जपात्चछय तृ ०य४ ( 1902 }) 
रिलरतै ० जन्‌ दमेणता९+ (०पाणमा९6 ( 1995 } 
रिकृण्पण ट (लाक 11८८८ छने (००60 पा 
17613 ( 191 
17त्‌परतता ८; स्तान्‌ ( 1916 1918) 
रिक्ता छप [पतते ०5१६५११०११] रिवन ाम (1), ४ 


^ मरष्दषोग्या९। 


रिष्ट ४ 
परिशिष्ट (५) . 

५ 1 
कृषि-संव॑धी उपयोगी पुस्तकों ओर 
पत्रपत्रिकाश्मोंकी सूची 

€ -स्ण्णत्स्य | 
शस पुस्तकके छिलनेमे निम्नलिखित हिन्दी भौर अगरेजी 
पुस्तकों शीर पन्न पननिकाओंसे सहायता ली गई है। जो 
महाशय छृषिशास अथवा छपि-सुधारके सम्बन्धर्ने अधिक क्नान 
पराप्त कसना चां चे इनको पढकर लाभ उटा सकते है '-- 


दिन्दी- 
छपिशख्र- (रेखक, प० तेजशकर कोचक कानपुर) 
छपिसार--(छेलक, अपौरी जगेश्वसपमसाद्‌ सिद) 
क्रिखानो उटो--( रेखक, प० गीरीशकरः मिश्च ) 
किसानों पर अल्याचार--(ङेखक, प० प्राणनाथ विचयाककार) 
षद्‌ -( रेखक, श्री भख्तार सिंहः वकीख ), । 
गोवशा श्रा या वायससयको मेमोरियिलका दिदी भुवद्‌ 
(काशक निष्काम मां सेवा समाकठकत्ता ) 1 
भारतका दु परी अग--(छेखक प० रामनरेश तरिपारी) 
भारतकी सापत्तिक अवस्या-(ठेक, धो० राधाषृष्ण ऋ 


परिशिष्ट (५) २३५ 


~~~ -------------------------------- 


एकत लो वत्‌ हलकलाप्ल कवपाप्ाञाकाणा ग शा 
०९65) 
ऽन्ध रिवम, 


41 0८1९7 ८००६$-- 


४ 


2206 ०५६] ~व ऋङऽ्लणड पा एता पताव, 
शूलते गुणा ८७, 

एतत एन्णला 1.20 रदस्टा१९ धैवापप््ाणा 

एत्न ह लवणा जी प्त) का० सिन्लप् एला 
10] 

शिवाकु 80, --?2ए6€ा छप [प्व] ऊऽप्लणरण [त्ते 
श्प्ाठ (पवात्ना ण्ण्पाय ण ए८नातकषट प्रण 12) 

८१८ प 1.5 87ते एपालादञ न (०्णलाभण 

(पला = --फवप्नतम्‌ फएष्गव्धठप पा [70 

(०७११२1६८ तर एर --(तणलगधणप, (८०२०३६१९ 5) 
पात @ ? 5$5ल 

कोददवा पविस्गणु1 एष्टा) कण 150 पाट ॥ 
10412 

01४१ 05९ ०पम एधाः [वा ८्नग्ाणी 

णका, 0292 उीवणाणा 116 ४४२# 10 हप्८पीप्ामो 
ए70षटा€55 

04०० (२.8 --{11£ हुपदणाधणागा एरा०णिटफऽ 9 
11, 111 

प्लव एवप्ट्व०य एताव (^ ९०४६ ० ६ वलौ1१155 
902 14, 61 8१००५४१), २८५५ ४०.) 

पाग व -7ण्ववलः प [प्रवान्‌ ह 

6०. 31€ © [< --8एर्न्नौ 5 क प्ग्ण्ण्णगीाह 01.121 

प्रष्टषटमपणदैकण 5 --प्रि०४ 10 52१6 (०५1६ = 

प्ाटुहुग्पफनलणप 5 -पलण्ठपण ^ 
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रिद ० धल ३०8 हृ८मार्ाट फदस्टएपलपौ 
(णाप (1918-19 }) ^ 
भगार्ट एवप्त्छरतनप पा [दार ( (रणुत ४6 
। = (णफाफ्ा(९९ बएमपहत्‌ णि कामा 2०६5 ) 
(छण (कपाल (रक ( 1919) स 
9षष्टवेत (0पाप्रा८€ (सकनप ( 1920) 
रिनकण ग (06 [ताड एतो (गाकाञडाणा ( 1921 22 ) 


@०४1707 67 ८२0 22/601८4210705-- 


(लपरणड ग परव 1071 एणा 1 &. [र 

5७४८७ ण एड) पपा2 एणण्छरछ गर &. 1 (कप्पप्य)) 

पला किष्डलाष्टः ४ने वाक 

^ दुष्पच इद्वत्जा८ ग [पता2 $गेणऽ । &. वा 
( 477४} ) । 

षिवा णा कवले ते ४लत्‌ ल एमपदुपृवो (ष्णा 9 
[वाद ( ¢प्ाप्थ्‌) 

पपहुद्ठय प [पकार ( &प्रपणत २८५८५ ) 

51 वलाएदा४5 51161 17 एण्ुम८५० ग (००८१९ 
1०४ ललात 10 णवा (कफपण्ठ) 

एि८०८त्त्वषह्ुर ज धल एण्डाप ० ^ ह्णा 

1१०८९९१॥४्5 ० ॥1€ (पलि द्ा6€ ग दर्रा ण 
(००एलम् 65 ज्लल€5, 

दप (रद्लाप्रट टना ग चष्ट एत मवद (19०2) 


200 = 2.0८ (0 णद ा 2४521८4 170 5 


वापापोयञतछ रकण पप्य (० एभृ०९९) 
विफनप्या कृनत ० कट कषत भ (०कृय४ 
षि 5१८०५४५ (ग अ ए०पणत्८्र)ो + 
^ पपप२[ (रलुजत छप पट क्त. ० कटुरष्ठणाद्पतया एत 
प्राह (जा श्ना ठप) ) 
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भ 


द्वहत्वा 0) साते (नलाप्ट कवप्रााञप्तण) {ग 9] 


} 71०५१८८९) 


56(धलाण९४६ एरद्०पर, 


+“ 0५/4९ ९००4 -- 


2 


कव्व ०५०) मात्‌ कञलर पा एधो वाय, 
दर1८€ $णणणा€ञ) 

एवा ०५९्‌] पत ९२९१८५८ कवायद 

एश्हन्चजत छ 511८५ ण जयत प्र) का० [ह्ल्ट ए०णलय 
०) च्ल 

एाप्ण्ट्म 86, कल क {0९ब॥ डाल ग 1.0 
शलाप्ाल ([प्वाणप न्णापमा ण एलमानाात २० 12) 

(नारा प्न 1245 970 एप्पातपृण1९5 ग (००ला्धणा 

लास्ट 6 वणम एषनपपणय ग 17418 

छाछ ०६८ प २ --८न्कलाचधणम णावा १९ जापक 

00 © ए 595८णे 

032२।००।7०" हा धप 
10012 

1012४ --"057९० 

षन, 02) ञी 
ए८गष्टा€55 

छह र ५ 

~ वाता 

06६०1 पवपपन 8०870 (८८०१६ 07 115 36६1४ 11155 
2002 14, 67 हिष्व्व्वाक, करत भता) 


छप्पर ण्ठ अ [वेष 
उना.कन< © 1८ 5९९०5 ज प्तगाच्पाय्णल कप मनम 


प्तष्टु्प्षएन(०ण 5 --प०५ 1० 52४6 (24112 
परटुप्पएनत्मण 5 व्यती 


त प्ण) रपाल णा 


5 एतव570 [पता 1९, लभ्धणण 
1 --7४< ५३) ४० लएपतपोपामो 


--{117€ ^ हपणात्पावा एप्भणल); ण 
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[++ 7 € -्व्णाना1८ [16 9 3 एनम 215 

९४०5 प्र 5 --(णणञणृ्केज््यछा ० रै हुपटपात्पाद) प्रभ 
वणाह्ऽ ११ त ए (णात 2९० 9) 

1९+0115 प 5 --ए८गानग1०5 ० वलाशाद [वक & 51216 
कभाश्हुलाालया( 

ण्ण त्र 5 णलः ० ददएमाषञत्ठ ए0रर्लणृणल 
० हुतलपत्यत् (तकि हरकन ज कतके८ञण 


८०८८१९८ 1916) ५ 


1८216 छ @ -1प7कव्लौान) ४० 10487 पि८ना ०१1८४ 
(4४1 ९0.४09) 
9 ताड) ^ कापाफीादतषणा ५ 
{0० 6०6 & द्व८गागा८ रिर्दाणिप5 
८210८ © = --रणग्‌ [त्गानाड्‌ च [01029 0लतण्वे 
दव्धण्डह © = -- 4 ्ाल्पोध्पामा हण्डा७5 ब फरष्ञला) 
[ताय 


1.९25 7= --टे८नानाप० [65 त + किणणुक एपान्द्ट 

घ्य. प प 8255 न ^ हग्ट्णोप्व्डा एष्यतः 
ह्त्गाणपील्ड पाष 

210] ल7व 37765 --4 दुष८पाधात 101 [१419 

तणा, 07 पञनदे वपे इ. ववणण्णा पो न फलत्वम्‌ 
2६९ अधप्वङक पऽ 1 चत 2 

पणलश्षातं भ प हपाल पा ए 2, 

पग्लन्णत्‌ प प्र --एलल्णण्ठ कववााञच््िनाी म ए? 

कधणारल्वद्ट प्र @ --पडवषन्न, म 1पवेाठ ह्ुततलणाणात 

प्ध.लध]्< 2 --(०णला६९6 कष्लालपौ प + 

रवः 6 हप८णाणाठ [पवल४16व्‌१6७5 

29 +त रहश्लाप€ 4तवप्ााऽिद्प्रिणा 

जागप्टः © --506 इण [ताव 11365 

ऽधम 10८ इध्डपतलप्वं ग ्थणड 


॥; 


प्रिथिष्ट 
परिशिष्ट (५) २३५ 
व 
"~-~~~~-~~ ~~~ ~ 

गपा्तप्डछया ८ प --5( वट पदा (णि कटगलपा(णट 
ाण्ट्डणयाकत उपा क ९6607517 [1 11 
प्व 2 ए --70ल हणमन ककृद्य [ [पव 
एएलत्‌ -- मपल ण एसा 7०4४५{इ र 


‰ प @- 2९7०८ 


पताञप्‌ [तणाव त ८००८5 [58प८५ 1 (£ 
(्ाशोप्त 0िणाण्लालति 
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न दन 49 > ०० - ----द+ ~--न 
सस्ती प्रन्थमालाका प्रथम रन्न 


दर+आनन्द मर्ध 


यह उपन्यास सम्राट्‌ बड्ुमचन्द्र चट जीं की सर्ोत्छष्ट रचना { , 
ह। मातृभूमिक्े भ्रति उत्कट अनुराग भौर प्रेमका यह प्रवयक्ष { ', 
स्वरूप है । दख पुस्तकसे नव बद्गालने कंसा उत्साह प्रण { 
किया था उसका खनुमान केवर १६०० के पूवं मौर वत्तपरात { ` 
वद्राखकी तुलना करनेसे ही खग सकता है । इसकी अपार 
उपयोगिता देखकर राजा कमलानन्दने एसे अनुधा्दित कए {` 
छपवाया था, जो इख समय ध्राप्य नदीं दै। जर जो एकाथ | 
सस्करण निक्ठे है वै भपूण भौर महगे है । शसीसे केवल 
श्चास स्यालसे सस्ती द्रपर यह पुस्तक निकाली गर है, भरात्‌ 1 
२८ छाष्नके पृष्ठे भ्राय २०० पषठोका सरथ केव यारद भाना { ५ 
मान्न रला गया है । 3 


§& महात्माजी ओर वस्र. व्यवसायी क्रक 


, ह । सपदेशी आन्दोटनरो किस अवष्यामें जन्म दिया गया नीर 
, तयसे चह अनेक आपचिर्योको सहता द्रुमा भी किस श्रकार 
¦ एकता फलठ्ता चला आ र्दा है, सका सकतेप वर्णन है।, 
, स्वदेशीको आवश्यकता सीर उपयोगितापर महात्माजी तथा 
दशके अन्य मान्य नेतारो गवरेपणापूणं विचा्ोका .सम्रह £ 
: पुस्तकं घडी हौ उपादेय ह । कचरपर मद्टात्माजोका व्टाक, भी 
¦ ६ । ८० पृष्ठका सल्य केवल 1) 

¦ मिलनेका पता--दिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 


।: 
या स्वदेशो आन्दोलन । | 
इस छोरीखी पुस्तकमें स्वदेशो अन्दोटनका सक्षि इतिहास | 
| ग 
१२६. हरिन सेड, कटकर्ता 1 १ ॥ 


(1 < 4-66-6 
कमेसका जन्म ओर परिक।स 


{ स देलक सूमेयीरफे सहकारो सम्पादक, सिद्धनाथ माधव रुद, ॥ 

¶ निस स्मय भेज वणिक्‌ तराजू रेकर कराचीके यन्द 

‰ घ्यापार फरनेङे सिये माये उस समयसे छेकर जाजतककी मुख्य १ 

1 सख्य धथटना्नोंका संक्षिप्त वर्णन कर्ते हुए १८८५ की पटी £ 
कात्र ससत केकर श६२०की काप्रोस तका सक्षिप्त परिचय वदी ? 
मनोदर भौर नोनपूर्णं मापने डेपक्ने दिया है । इस छोरीसी † 
पुस्तिका भारतीय जातीयताक्षे सगठनका दिद्र्शन पराया ¢ 
गया दै । पुस्तक पढने मीर धिचार करने योग्य है । मूल्य फैयल %) { 


९ रूः विक्रयकला द 
| मथघा माल पैचनैकी रीति, ॐे० गगाप्रक्लाद्‌ भोति । 
‡ एम० पर वौ° पल० । माज्ञ कल व्यापार नीर व्यवसायफी 1 
तरफ रोगींफा ध्यान आर्ट हो रा है। परन्तु व्यापारे 
1 लिये (कनदासी पुख्य चीज है । दूकान्दारी मौ दक कला { 
1 है जिसपर अग्रेजी भाषां सैकड़ों पुस्तके है । प्धात्य 
देशकी सभी युनिवरसिरियोमिं इख विचयक्ी शिक्षा दी जाती है 
† पर आरतत पेसे पराधीन देशे नतो कोईस्कूल दहै न भारतीय 
1 
॥ 
‡ 
¶ 


3--*>- 9 र-, 


भाषां $ विषयकी मच्छी पुस्तके ह । प्रस्तुत पुस्तके 
खर भावम मार तरेचते$ प्रत्येक अर्गोका दन्देन कराया 
गथाहै। मूल्य खजिद्धका ॥) ध 
नेताश्मोकी तीर्थयात्रा ओर उनके सन्देशे 
भारतीय स्यराज्यकी धाप्तिके च्वि नदिसात्मक छडाई्मे 
जे जाते समय जो उपृरेश देशो तेतामोने दिथा है उन्दीं 
उपदेशक यष्ट बडा दी मनोहर भौर सचिच्र सग्रह है। 
नेवानोक्रि चित्र दै देतेसे पुष्तकफी छन्दरता भो ड गवौ है। 
4 मूस्थ केवल £) 
हिन्दी पुस्तक एञेन्ती, १२६, हरिन रोड, करुकता , 
४. 7 क 1. त 9 & „~ 


१ । ४ 


^ 


तत च ~~, 42 >> -+ भने ने 


५ ५ । अ ५ 
1 


भक्तियोग 


11 
-<५- ~ ८4 "८ --८+-ल+- €- <~ € = ८-6-22 क € -6< <+ , , 
ा 


रेखक श्रीयुक्त घभ्विनीङमार दत्त । धनुवाद र --चन्द्रर † , 
भण्डार ‹ चिशारद्‌ " कौन मगवानक्री प्रेमसे सेवा नहीं करना 1 
चाहता ? कीन भगवदू-भक्तिके रसकरा आनन्द्‌ न्दी रैना चाहता ॥ 
आश अक्तोके जीवनश्ला रहस्य कीन नहीं जानना चाहता १ हदेवको 1 
साश्प्रदायिक स्कीर्णताको स्याग कर सुन्दर मनोहर दरष्टान्तंकि 
साथ साथ उरु कोटिक धमैशास्त्रो र विदवर्नो भक्तौ र 
मदात्मार्भोऊे भनुमर्वोनि सक्तिका रदस्य जाननेक्रे ल्यि धस 4 
श्भक्तियोगः प्रम्थकता आदरिसे मन्त तक पढ जाना भावश्यक ट । 
शयवरभक्ोफि लिय हिन्दी सातये अपने ठद्धंका यह पक ¢ 
सपू प्न है । पृष्ठ संख्या २६८ । मूल्य सजिद १७) 

¶ 
‡ 
1 


दै रामकी उपासना शै । 


स्वामी णमतीर्थसे कीन दिन्दु परिचित न होगा । उनके 
उपदेतोका श्रवण भीर मनन लोग बडी ही धद्धाभचिसि, करते 
ह। प्रस्तुत पुस्तक उपासनाके विषयमे लिली गई रै 
उपासनाकी भावश्यकता, उसके रकार, पञब्रहममे मनको केत 
सीन करना, सश्ची उपासनाफे बाधक सीर सायक, सथ ॥ 
उपासक लक्षण यादि वाते बडीदही मार्मिक भीर सरर यषा 
लिखी गई है । दिन्दु गदस्थोके दिये पुस्तक बडी ही उपयोगी दै। 1 
सुन्दर परिक कामजपर छपी है । कचस्पर उपासनाकी युवा { | 
स्वामी रामतीर्थजोका पक चिच्च भी 21 ४८ पएष्ठका मद्य 1) 


1 


„ ~ 4.1 । = 


। दिनदरी पुस्वक एजेन्सी ( 
१२६, दरिखन रोड, करका ॥ ( 


_ „>, _ >» दक स्वक नदःक 


न 
ध 


र 


+ ५ हिन >) तः [प 
हिन्दी पुस्तक एलेन्सी माल 
। ` , स्थाय याहकोके लिये नियम- 
प्रत्येकः व्यक्ति ॥] अनि धप्ेल शुल्क जमाकर इस मालका 
स्वाय ग्राहक वन सक्ता है । ^ 
-ष्यायी प्राहर्कोको माढाकी प्रक्नाशिन भ्रव्येक पुस्तके पौन 
(मूटयमें मिल सकेगी । 
यायी ग्राहक मालाम प्रकाशिन प्रत्येक पुस्तससी एक्रसे 
` अधिक पतिया पौन मूल्यमे मगा सकय । 
पू भ्राशित पुष्तकोको लेने न लेनेका पूर्णं अधिक्तार खायी 
 'श्रादर्फोको होगा, पर नच श्रकारित पुस्तकोिते कमते कम 
आधे मूरयकौ पुस्तके प्रादकोको लेनी होगो, बर्थात्‌ एक 
वर्धे जितनी पुस्तके श्रकाशित दयंगो, उन्मेस माघे मूल्मकी 
पुप्तके उने नियमाञ्ुखार ठेनी गो, किखी मी दालर्तमे 
६) ९० से क खागतकरौ पुस्तकं न हो 1 
-पुस्वर श्रकागित दते दो उसकी सूचना स्थायी प्रारकोके 
पासमेजदौ जाती है स्यीठति मिननेपर पुस्त बीर 
परी°द्धार सेवम मेजी जाती ह। जो ्रादक ची° पोर नी 
। छडाविमे उना नाम स्थायी प्रादकोकी प्रो णके कार 
व दिया जायगा ध 
-यदि उन्दनि वी० पी० न दडानिका कोई यथेष्ट फारण 
चतद्छाया भौर वौ° पी० खच (दोनों वार्का) देना स्वोकार 
किया. तो नक्ता नाम ब्रह णीन दुन चिन ल्या 


'जायना । |, 
-हिन्दौ पुम्बक दजेन्सो माके साय प्रा्ोको मा 
नच प्रकाह्िन पुस्तकोके साध अन्य श्रप्राश्चकेको कमते 
1५ ४ ष 
# | 
, । २ 
4 


२, दिनदौ पुस्वक पञमी, `,;. / „५ ^ 


# ॥ 
„^ ^ « 





कम ६] ० के खागतकी पुस्तके "मी पौते ममूरयमे कौ, 
+ , जायगी 1 पुस्तकोंकी नामावली नव प्रकाशिव -पुस्तकक्षो , 


५ सूचनके साथमेजीजातीहै ' , ४, , +~" 
<--हमारा, चै विक्रमीय सवत्‌से जारम्म दोता है 1, ` + ° , ' 
\ , , मलिक विशेपताये ` " ` .. 
१--सभी विपर्योपर खथोण्य केखकों हवसा पुस्तवे सिष्य, 
, जातीरै। भ न 
स--घतेमान' समये उपयोगी विषर्योपर अधिक. ध्यान दिथा ^ 
„ ~ जाता) ~ ५ > 
' ३--मीचिक पुस्तके ही धरकाशित करनेकी मधिकं चेष्टा,की. 

` ज्तीदै!' ' ` +, 
धे-पुस्तर्कोको सखम भौर सर्वोप्रयोगपे वनानिके , लिये ' कमस, . 
कम्‌ मरय रलनेका प्रयत किया ज्ञाता है। ,, ५!" ५ \\ 


, प-कम्भीर ओर्‌ स्चिकेर विषय ही माराको. छशोपित 
करते दहै} , ~ 
६-- स्थायी साहित्यक प्रकाशनका ही उथोम किया जाता ह+ ^, 


, - - "> *-स्तसरज ^: ~“ “* 


1 
} ५ 


_,' लेखक श्वीयक्त, “प्रेमचन्द" 9 


१9 ॥ 1 

पेमनन्दजी खपनीं प्रतिभा, मानवमावोंकी अभिनता, चणान- ^" ~ 
" पटला, समाजशान्‌ कटपनाकौश्चट तथा ,भाषाग्रथ्ुत्वक्रे कारण्‌ , ^ 
रिन्डी खना अद्वितीय छेदक, पने यये ई । \यह कहानिया , 
उन्दीको भतिभाकौ ज्योति है! इख "सप्तघलरोज" मे सास यति ५ 

, ' मनोर उपप्रेशपद्‌ नरपे ह, जिनका चास्तकी प्राय समौ भावार्जी- , 
मे यनुद निकट चका है 1; दिन्द्र सक्तास्ने इसे कितना पसन्द 
किया इसका भ्ुमान्‌ सवरं हसीसे दोगा कि चद दिन्दी साि- ~; 


~. १2. 


1 


च १ 





कटका ओर काशी | 


स 
कोस थौर सरकायो युनिरसिंधियो मो प्राक्न रिष्टे दै । अर्थात्‌ 
„ राजा.भीर प्रजा दोनोने श्मका मायुर किया ह। थोदे हौ समयसे 
। यह्‌ चौथा सरकरण यापको भेर रै 1 सूल्थ केवर} 


> `“. स्महातमाः रोखसादी ` `, 


। ॥ लेखकः श्रीयुक्त “पप्रेमचन्द)” 


+ ~ फारसी भावान वदे किद्ध मौर रिक्षापरद्‌ शुटिस्ता योस्ता- 
के ठेलक मदारमा दोपसादीका वडा मनोरजकः उर उपदेशपद्‌ । 
। जपन चरित्र, गनूढा भ्रमण वृतान्त विख्यात गुलिस्ता सीर , 
*योर्नाकरे उदाहर्णो दाया आलोचना, चनी हुई कहावत, नीति- 
कथायं, ' गजट, स्रीदे त्यादिका मनोरखक सश्रद किया गया 
ह । इस गह ग्म शेपसादीका ३०० वपका पुराना चनि भी 
दिया नैया ह जिले पुस्तकके महल्वफे साथ साथ सकी - 
खन्दरता "मी पट गरू हे। दुलस सस्करण मरूरध ¶} ष 
1 (0 [+ 
५ र-1ववक्‌ वचनावला 
८ जेग्वरृ स्वाम भिवेकानन्द "= ५ 
। जगत्सिद्ध स्यामो विवेकान्दजोते बहुभूरय व्रिचारो भौर ~ 
हुत उग्रो का वडा मनोग्जक सरद वडा सधी साधी जीर 
क्षर भचार, प्रत्येक वारक, खी, चद्धके पदने तथा मनन फरने- , 
' याम्य, दूय सस्क्स्ण, साफ सुथरी छणई सौर वदिया 
चके कामजक्ने ४८ गर्ठोःा भूर्य 1) ॥ | 


९-'जमसेदजी नकसषरबानजी ताता 


‡ लेख स्रमीयप्प०मन्न 17 मृजपुद वी ए० 
,.खलास्वं बाकर उसरी राष्ट्र या उक्ति तूती वोख सदी 


1 
॥ ! 1 ॥ 1 





॥ 


(5 1 1 (~ +> = ५4 ग 4. 


` # ए 


छ हिन्द पुस्तक पलेन्सो ५ < ५१५. 
जो उयोग धन्धे अर व्यापारं घ चट ह दरी नस्थि 
साज भारतका सुप्व उञ्डवल करनेधाके (धीमान्‌ चनकुदरेर तानी 
कानामरदहै( यद उन्दी कर्मेवीरष्ती ' जीवनी -बडी प्रभावशाली), + 

ओर ओजस्वी भाप्रमें लिषी गयो ` दस पुस्नकको यूपो 
भीर पिदा रिक्षाविभागने : सपने पारितोविकछ-वितरणे गा 

1 दनय संरूफग्ण 1 गच्छे चिकने कागसकी स्चित्र पुस्तक, ^ 
मूष्प,चव्छ]) ५२ ००१ १ 


५--कमवीर गाधि लेख ओर ~.“ 
ह । श # व्याख्यात्‌ ४ ५. ५ 


१ ` , “ लेलङ~गावीगक्त^ ,।, "^ “~ 

इस पुस्तकके सम्बन्धे कक छिना सूर्ये दीपक दिषठाना ^. ' 
21 चसत+^इतनां ही समभ लीजिये स्स एक 'वर्वे आतर पहरा र 
सं्छरण ' समाप्त हो, गया । , शीघ्र -ही दूस संस्करण्‌ यड ' 


1 एष+, ५१ 


सजर्धजसे निक्रलनेवाया है (.मूष्यं लगभग शु); -, ` 2. 


# ९ सवासदन. ~ : 


+," ' "+. लेखकुन्ीयुक्त, 'शमचेदजी११॥ - "4? , - 
^“, ` हिनदी-घसास्का सरसे वड़ा  शीरवाली „ सामाजिकं उप. 
रेधाक्त; जिसका, दख संस्करण प्राय" छतम्‌ हनि मयां दै 1 ~“ ' 
यह दिन्दोका स्नोत, सुप्रलिद्ध, भीर; मौलिक, उपन्यास हैः 

,' इसकी सुधियोपर बडी, जालो चनाः. मौर अ्त्यालोचना  हुईःहै । २ 

, पतितत दधारफामचञ्‌ कनोल सन्व, हिन्दु समाजक्ो “क्तयेतिष्यं ' , 1 

; जैसे'खनमेल;विवाह; स्थौदःसोपर वेग्धान्यं आीरःउसंका कुथरि) 

+, पाम्‌, पथ्िमरोध,टद्भपर स्गोरिष्ताकरा कफल पतितं आल्मोमेकि ५" 

~ भरलि घृणा भराव इत्यादि विषर्योपर लेके, सपनो श्रतिमा की, प 


+ [का क ध 














= ~ कलकत्ता सार काशा 


॥ 


"1 ~ न 
"दुरा खंहकरण 1 षादी जिल नमूव्य सा} पर्क (कागज, 
मनोहर सदेश कपटे जिद्दका ड]; 4 ॥ 


प, । =+ म १ क. 

७ “संस्कृत कवियोकी अनोखी सूञ्च 
“~ ।। " , लेषक-प० जनार्दन भह एम ० , , । 
", „ सस्टतङे विविध विपयोदे अनोते भत्रपू्ः उचचमोचम - 
श्यो रोका दिन्दी भागार्थं सदित सश्र । रेल लवीसे छिवा 

.गया.है करि साध्रारण मनुष्य भी पदक्र भानन्द्‌ उठा सद । 

्प्राल्यानदाताभो, रसिको यर वियार्थियोक्ष वड़े कामली 

पस्तरक द । दूसरा सस्करण भूत्य ।=/ क 


॥ 


041 4 र, 
 ;" =-लोकरहस्य 
लेखक--उपन्था-मम्नाट्‌ श्रीयुक्त वंफिमचन््र चज , 
° ^ भका, श्दास्यरख' ब्रन्थ । समे वर्तमान धामिंक, राज- ` 
“नीतिक भीर सामाजिक ुटि्योका वदे मजेदार भाव ओर भाषामें 
चित्रलोच्ा गया है । पदि मीर समभ समभ्टकर रहंतिसे । 
: दिचधदछायफे साथ साथ सपक्ो फर विप्योपर् रेसी शिकला , 
-मिेगी कि माप साशचर्यने पड जायने अनयाद्‌ भो हिन्दीङे 
पक परलिद्ध मौर भद्मवी 'हाश्यर्सङ्गे छे रक्तो ' फठमका ९! 
एखः स्प्तरण, वहिया पण्टिक कागजनपर छपी ुस्नका 


च । + „+, , 

॥ ५ ^ १ “ र्-खाद्‌ 1 ॥ 1, † 

`, ५, ` वेखक-भरयक्तयुप्दारि् वकील „^+ , + 
4 भारन^छृपिषान देश है! ,छपिक्े व्यि घादु खथसे वडा, -', 

अविस्यकीय पदार्थ ह । चि सादरे वेदारारमे फो उन्नति 

नद्यौ की जा खकफती । यूसोपयाठे खादुरे वदतत हौ भपते लेोमि ¦ ।. 

् म ५ / ॥ 


॥ 


५ 


# 3 
। (न >< क 
1 
ै ॥ 
५ २। > ^ = 4 


५ ४ ४० $ "` ४ 1) 
८४ 
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र 








दूनी चीगुनी पेदावार करते ई {, इसटिप इस पुस्तकं जवो 
सेद्‌, तथा किन अन्ने ' लिये कौन सी. खादकः आकद्यकता ' 
होती है इनका बडी, उत्तमतासे वर्णन. किया गया है, चित्रो 
दास सटी प्रकार दिलाया यया हैः यद्‌ 'धत्येक.ः.छवक तथा" " 


छपितरेमिर्योको सयष्य रखना चादिये 1 - पदा सस्करण ष्वतय ,.- 
शो, चला दहै] दसस स'रकरण शोध दी निकठेगा । | 


सचिन्न सौर सिद्द्‌का' १) +, 9 

॥ 9 ~ 
॥ , 

,. ष्लपूमप्रणिमा ` 1" 

` ,,, लेखक-शरुक्त श्रमचन्द?, . +~. ' „` ५ 


\ ` 'परेमचन्द्‌जीकौ केष्वनीके सम्यन्धरङरिअधिकः लिलनेकी यावध्य ` 
कता नदीं दै 1 जिन्दने,उनङे "'लप्तसरोज'” भौर “सेवासद्न" । 1 
का शसास्वाद्न किया है उने लिये तो "कु छिह्लता व्यथं दै" ~ 
शरस्येक. गर्प अपने दगकी निराली है जमींदारेके भल्याचार्का ,; 
विचिच्च दिग्दर्शन कया गयो हे" माषाकी.सजीविता; भाक्की 
खत्छष्ट्ता यर -विपयव्ी ` उच्चताका अनृडा स्ह, देलना ह को" *+ 
दख भ्रन्धको मयकय पद्ये । , इसमें श्रयुत "प्रेमचन्द्‌, जीकी ६५ , - 


अन॒टी गदपोका सप्र है।॥ वीच चीचमें चित्र भीं ; दिये गये है 1 , 


श्वादोकी खुन्दर जिद्दका दुखरा संस्करण ।; मत्य 2] = ^, ^ ५ 
+ 1. ५ 
` । ' ` -श््~आर्‌(ग्य साधनः. .. - 
च 


.' वखणईसे महात्माजीक्षा पसाद सम्भवे 4" यदि, भप अपने 
शीर खीर मनको प्रात येति" -यनुस्वार ) रुवकरः जीवनक 1 , 
" शयुष्ठमव छनाना -चादतै ई यदिः भप मयुष्य-शरीरको पाकर 


। ~ कखकंत्ता योर्फाशी ( 





~ 

` समाजे मनुमव किये हुद तरोक्तेे रहकर मपने जोपनको 
स्ट, साद्‌, स्वाभाविक घनाइये सौर रोगपुक्त होकर मानन्द्से 
जीते काभ कीजिये । जिन नसीर्छोको मदात्माजीने बतलाया 
र "बही यदका भ्राचोन श्रवलित तरीका था जिसक्े मुतापिक 
कामन करनेते हमारे दशा इतनी विग गर । सौख खरक- 
र्ण १३० पृष्टक्ना, दाम फेवल {~} मात्र! 


~ -भारतका सास्पात्तक्‌ अवस्था 


~ लेखक श्राय॒त राधाकृष्ण का+एम०ए० 
` भांस्तङी आर्थिक मवस्थाक्ा यदि ापज्ञान प्राप्त करना 
सादते है, यदि आप यहाङे वाणि ष्परापारङे रदस्यका मार्मिक ' 
कारण जानना चाहने रै, यदि रपिकी इुव्यैवस्था मीर मार- । 
गुजासे तथा अन्यान्य रैवरसोकी भरमारका रहस्य" जानना चाहते ~ 
है, यदि बाप यर्दा उट्पच कथ्या माल सौर बह कितनी 
“कितनी स्यानं तरिलायतक्नो दोया चला जाता हि, उसके बदले , 
दमे ्ौन कीनला माल दिया जावा है, उन साने मीर जानेवाकते 
माखोषर' किख नोयतसे कर वैडाया जाता है, यदा रत्येकं ` 
। घषे कीं न कष्टं गक्रा परयो पडना है, हम द्निपर दिन षयो 
कौडो कौडके मोहताज दो रहै ह शह्यादि वातोंको जानना 
चाहते तो आपका पस्म कर्तव्य रै, फि दस पुस्तसको पक 
यार भवेश्य चद ! पदछा संरूकप्ण प्राय षतप्र हो रदा है । यद 
पुस्त साहित्य समस्पेटनको पोक्षानें है । ६५० प्रष्ठको पादकौ 
सुद्र जिरद्‌का मूल्य ३॥) 


'.. ` -भाव्‌ चित्रावटी 2. 
~ चित्रकार शीषरिन्छनाय गद्नौपाव्याय , * < 0 
८८ १००२द्ुन सौर खा दित्र ! मावुकताका मनृटा श्यं ! 


1 


^ ` , रिनदीम-अदूुत च अपू युस्तक । १ 


~" "1 वा वाश 9 ~ ए 
१० | दिन्दी पुस्तक पजेन्ली `“, `, ` ४ 


सच्चा चिन है ] विकिध सवस्थाभों मीर -भावोको, वड खषीते . + 
सयुक्त फिया गया ह । करिलानोंी दुर्दशा, जमीशसेके भत्याचार, ` ,- 
युटिख्के कारनामे, वकीलों भौर ङाक्टसेंको नैतिक परतन, घेः; ॥ 
दंगे सरलटदया 'स्विरयोका फस जाना, खार्थसिद्धिके कटटुषित, ~ 
मागं; दैशसेवियोके ष्ट अर उनके पवित्रः चरि, सच्ची 
शिक्षाक गाम, गरदस्यीके श्मट, साध्वी स्तियोका चरि, 
सरकारी नौकरोका दुष्परिणाम मादि भार्गको टेक इ. 
लवी चिचत कियाहै कि पठतेही बनतादहै, एकवार शुरू, 
, करनेपर धिना पूरा किये छोडनेको , दिक नदीं चौहता । -मैरर) 
छक करभर दिया गया र फिर भी -६५० पृष्टोंसे धिक 
1 खुन्दर लादीकी जिस्दका मूटप केवल ३॥}; ~ १ 9 


#4 1८२4. 


ध १--पजाव हरण ध 


५ › । ' छलक प्रलिद्ध सिक्ल' इतिहासवेत्ता १० नन्द्क्कमार देव्‌. 
-शर्म्मा । यदह स्िक्लोंके पतनका इतिहास है। १६ वीं सखदीके- . ` 
आरस्मर्पे त्तिकल साघ्राञ्य, महाराज, रणजोतक्तिदके .प्रताप्से ¦ . 
,सश्रुद्धशाली हो गया था । . उनके मरते दी आपसे फट दिर, श 
कुचर, मीतरी .घार्तो, - अव्रेजोके विश्वास्रघातसे उसका किस, 
श्रकार पततत हया, जो अग्रज जाति सभ्यताकी दामी भरती, + 
--मैन्रोकयी डीग दाकती है, उक्ते अपने परम प्रिय प्रित" भदायज भ, 
रणजीतक्िहक्े परिवारफे साथ किल, घाचक नीतिका व्यवहारः 1. 
क्रिया इसका वास्तचिक दिग्दशेन शस पुस्तके दाता है 1 इस्ति „` 
अभ्रे जैकि स्े"पयाक्मका भो पूरा वता चकर्ता र (. जो गत्रोज- ' ' 


2, 


जाति माज गली गरी 'डिदोरे पोट र्दी है किः “दमने, 4 


^ तछा स्कं चर जीता. , उने ० ध 
युद्धे छो गयेःये, <. 1 ॥ 
घी प्रकार भौर, . ५ खग 


| 


~ ९ 


; 


५ 


4 


ष 


; 


॥ 


कलकत्ता सोर काशी |, १९ 


सुन्दर मोरे परिक शागजपर सचित्र २५० ृष्टोंरा भर २) 


र०-भारतम छाष-युधार्‌ 


" प्रक पण्डित दयाशकर दुवे एम° ए० 
भारतीय मयंशाछक्रे धुरन्धर विद्ान--ठषनेऊ विश्व 
विद्यालयके बेर्धशालके प्रोप्तेसर है । प्रस्त पुस्तके छेलकने 
वधी प्लोजक्ने साथ द्िलटाया है कि यारतकी गरीवोका क्या 
कारण्र ह, रपिका अध पतन कयो हुमा है, अन्य देर्भोकी तुलनां 
यदहाकी पेदाचारकी षया अवस्था है मीर उमे किख तरह घुधार्‌ 
क्षिपा जा सकता ई, सरकारका क्या धर्म रै मीर यष्ट उसका 
किख तरह "प्रतिपालन कर रही है, द्व्यादि पार्तोका दिष्दक्तन 
रेके यदी मामि भाषा खीर टृढतयर प्रमाणो साथ किया 
है 1 पुरुक सपने दगक्रौ नियटी है मौर बडी दी उपयोभी है । 
। शुस्तकमे कद चित्र भी दवि ये है । पष्ठ सख्या २०५ सूरय २४} 
ह + 


२१-देशाभक्त मेजिनीके ठेख 


1 


-२ , लेखक परिडित द्ुविनाथ पाण्डय बी° ९० एल० एल० वी० ` 


', ` भूमिका ठेणक्‌--दैनिक “आजःके सम्पादक वाब श्रोधकरामा 
¦ चौ० ए०, एल ० एल० बी० वैरिस्टर-पट-ला } ५ 
' ्ररखीष्ता एतिदासख पदनेवःलोको भली भाति विदित टै कि 
१८ वी सदीमें कटयीष्ती कया दुश्ा थो । परराजतन्वक्े दमनचर््मे 
पडकर दरी घोर पातनाय भोग रहा धा | न कोई स्वतन््रता- । 
पूर्वकं चिघ्त सकता था भीर न योरु सकताथा। कटनेका 
मवदग्र यदह कि मारकती वत्तमान दशा श्यटीकी उक्त खमयकी 
५ दशा ठोक मिलती जुलती है । इटो कदम निर्जय हो गया 
शा .रेखी दही दामे देशभक्त मेजिननि सपने छेरखोका शघनाद्‌ 
क्रिया 1 'दनका ही प्राच था किष्टली जाग उडा मौर ५५५ 


र 


ॐ 
` 29 छ 1 
६ ॥ , 
(क 9, 3 
नुप न्म गष 


1 


५५1 =, ग) । प ६८ ५ 
१९ ' ` , दनद पुस्तक जेसी ' ¦ ; " 


; = 
वन गया ।, ्रन्यके अन्ते सक्चेपतरे मेजिनी का जीवनचसिति भी. 
दिया गया दै। पृष्ठसखव्यारदृन्सेभी, सयिकहै |मृष्य २) ^ ^ 





` स्-गोलमाट ,.* ' 
जे०-रायवहादुर, कासी प्रसन्नषधेप्र , ^^ 
जिन स्ोगोनि वकम वावुकां चौपेका चिद्र! मौरं गोबर आणा ध: 
खद्िता पडी है, वे मोमाट्करे मर्मको अदी सति सपक सकने ८ 
ह । रयवदहादुर काटी प्रसन्न घोषे बगखाके श्वान्ति विनोद, 
समाज प्रचछित फुर साधारण शुराश्योकौ--जिते "वत्त मान्‌' ` 
समाजने प्राय सनिवार्य-जौर क्षम्य मान" लिया हि-~मामिंकृ, 
मापामे टेको, खी ` ह । 'भत्येक निवन्ध अपने ढ गक" निरलि 
"है। रसिकता मौर रसखीङी बातेखि - लेकर (दिगन्त. मिलन्‌ 
' 'तक'समाजकी बुयदर्योकी, मारोचनासे भय रै } -मापा रसीली, 
विषय गम्भोर, पने चरपरी दै । तीनों , वातं इस, पुष्तक्षमे ! 
यत्तेमानं ह । उसी च्रान्ति चिनोदक्रा यद गोपाल हिन्दी अहुवाद्‌ ˆ ˆ 
है ।' मूल डलके वको व्योको व्यो र्खनेकी पूरी चेष्ठा कीः 
गई टै । पुह्तकपड़नेमे वडी द रोचक है । खुन्दर छपर; बद्िपा ५८, 
{ कागज, आर कवरफे २०० पृरष्ठोकिा मूल्य १८} सात्र " , र +^ 


४) 


२२१८९. ° के.गदरका इतिहास. 


+ 


+ ^“ " जेखक--पर्डित शिविनारक्य दिवेदीच , . *.6 : - 
1 सिपादीविद्रोद कयो हुभा १ यद अर्ल अमीतकं -्ररयेकः^ , 
„ मारतवासोक्घे दयो भान्दोदित, कर. र्दा दै! कोई शते; `, 
सिपादियोका शछणिकः जोश बतखाते हे, कोई सिपादिधोकौ बेजड. ^ 
“-ुनियाद्‌, ` धर्ममीरना ,बतंछाते ' द॑ भौर ` कोई इते "राजनीतिक 

कारण वत्तछाते हैन ' साधारण युद्धि मी विचार कश्नेपर्‌, यष्ट ~ 


क क. 


। , कककत्ता जीर काशी ` शदे 


सीर विशेष कारणकते नहीं द सकती { प्रस्तुत पुस्तकः अनेक 
" सप्रेज इनिहासक्ञौकौ पुस्तके गवेपणापूणं छानवीनक्रे वाद 
लिली गयो है। पूरे प्रमाण सदित $ दष्वलाषा गथा है कि 
लिपादिर्योकीः ऋान्तिकरे ल्यि अग्रज सफर पूर्णत दौपीटहै 
' भओरयदिे च्टाकियि द्योततो लड उठहौजीकौ' कुटिर 
+ नीर दोपपूर्णं नतिके रदते भी इतना स्तपात न मा होता + 
` प्रस्तुत पुस्तकर'इस चातका मी पता लगता है कि दस र्कपात 
की भोपणता घढ्नेत्रै प्रजने भी कोई वात उठा नष्ठीं रली 
^ यो 1 'पुस्तस परट्येक भार्वासीफे पठने योन्व है । पुस्तक दो 
¦ रागे समाप्त हर है । ख॒न्दर पर्क कागजपर छपी है । प्रथम 
 भागके"खजिद्द्‌ श्राय ६०० पूष्धोका' मूल्य ३॥) माव | द्वितीय 
+ भागक सूट्य शा) सजि । पृष्ठ स रमभग ८०० । 


` , रभ्माक्यागम ,/. 
| ८ ते०-शरोघुक्त यिनीकुमार दत्त ` * 
1 सनजुवादक चन्द्रसज मरुडारी ¶विशास्द्‌! । तीन ,भगवानकी 
रमसे सेवा नहीं परया ' चादता £ कौन भगवदु-मक्तिफे रसक्षा 
नन्द्‌ नदं ठेना चाहना ” आदश भक्तोंके जी वनका रदस्य कौन 
नहीं "जानना चाहता? दष्दयकी सगग्प्रदायिकर संशीणताको 
' स्यागश्षर खन्द्र मतोदर द्रप्यान्तोके साध साथ उच्वकोटिकै ' 
धर्मशास्रं सीर विद्वानों, सक्तो मौर मदाटामोके बनुम्वोसे 
कतिना रदस्य जाननेदरे लिये दस भमक्छिोग' श्रन्यका माद्सि `, ' 
अन्ततस्‌ पदु जाना आवश्यक है । इश्यर भक्ति ल्य हिन्दी ह 
^ खादिव्यपरे मपे ढद्धका युद पक यपदे न्य ह। प्रष्ठ सख्या 
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६८ मरुल्य सनिन्द १४} द \ । 
`: `“ “` २५-तिव्वतमें तीन वषं 
¢ ५ ज्े० जापानी याती #दकाई कायु 
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' १९ '“ हिन्दी पुष्तक पजेन्सी “, ^," ^ “= ण 
` „^ तिच्धत एशिया. लडका च्छ-मदत्वपूर्णं यङ्गह, "परन्तु व्क 
भिवासियोकी धार्मिकता तथा, शिष्चाके अमावके "करण अभीः 
तक घेद वड सखसारकी षटि ओभ दी धा,परन्तु प्यव कट या 
जियोक्रे उद्योग मौर परिश्रमते वहाक्ता बहुत कछ हाक माप ५ 
' ममा है] इन्दी याचिर्योमें सवसे प्रसिद्ध याजी काागचीकी यात्रा, 
का यह्‌ विवरण हिन्दी धापा सावि्योके सामने सकला जाता दै 1. 
, दख पुस्तकं मापको.पेसी फेस भयानक घेटनार्ओका विवरण 
^ पदनेस्छो मिरेमा जिनका ध्यान करने मासे ही करेगा को प.डछत।- 
है, साथी रेस रेते रमणीक स्वानोका चिच भो यक्ते सामने. 
आयेगाज्ञिनको पदर मापः व्ानन्दके सामरे रहने सेने १ 
आपको साश्रयं होगा कि तिन्यत भास्तकै तना नजदीक ष्टोते" 
` पर भी अभीतकर देमरोग उसके 'चिषयरने कितने मनभिंक्त थे । ` 
` ` इस पुरक , दार्जिरिद्ग, नैपाल, ' "हिमालयकौ “वरील 
चोचिया, मानक्सोवस्कां रमणीय ' दशय तथा कंटाश मादिका ›. 
सचितर वणेन पदकर आप॒ वहुतदही-मनन्दराम करगे ] ˆ ९," 
+ सके सिवा चर्दाङ्े र्दन सहन, चिवादणादी) ,दीति-रिवज्‌ ' ° 
पच धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक मवस्थाओंका सो पूणं दकि, 
विदित दी जायगा} यदह पुस्तक इस ठङ्कसे लिली गद हक मपु ^; 
एक यार -आआरम्म करने वाद्‌ धिना समाकत.कियिे न्दी छोड 
सेशं 1 पठनेमें उदन्थाससे भो"खधिक वानन्द्‌ मिलेगा युत्त, 
खन्दरचिकले कागजङे प्राय ५२५ 'पृष्ठकरी है |, कावशेची । 
= 1 


चित्र भौ दिवां गवा है मूस्य, २) सजिदद्‌ रा) ^ < £ 4 
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` +," “ल्त उपन्यास.मग्राय्‌, श्रायुक्त श्रिमचदजा ~ ~^" / 
मौलिक उपरास पल कटानिया लिलनेमे श्रौयुक प्रेमचन्दजीने 


हिन्दव माम पथा है जो याजकं किखी दिन्दी ठेलकङो =, 
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-- फरफच्चा भीर कानन , १५ 








धराय. समस्त दन्द प्य न्य भाषाक प्नोति मुक्तके श्रशखा 
फीट) , / 8 
दन उपन्वासोंको रचकर उन्दनि हिन्दी सारम पटक 
युग उपरि कर विया है सीर नये तया पुराने छेल्रकोके 
ग्नामते भाणामी प्रीदता तथा मौलिकता, पिध्यकी मभीरता 
सर रोचकनाफा पक वार्तं स्व दिया ह। निरस भाज 
हिन्दीके छेल्रको यौर पारकोमि विचार वान्ति उटपन्न हो गई 
¦ दहै तथा विचारं शुद्धता मोर पवित्रता मागदहै। , । , - 
उन्दी प्रेपरचन्दजोको कुश ठेषवनो द्वारा यद्‌ धामः नारन्न' 
लि्ा गया है । यो तो उनक्ते उपन्यासो दौ नारका मजा मा 
जाता स्तिरः उनकालिपा नाद्र कैसा होमा यद उतानेकतौ 
माधश्थकता नही, प्रनोत होती । उनकी ठेपनी मनोभाचको , 
कटं करनेपरे ल्िदधहस्त तो है दहो नाटक्मे तो मनेधायोका ही 
सश्राम होतार फिर उसका कमा कष्या] प्रस्तुत नारकं 
मनोभायोका जो चित्र उन्देनि पंचा वह आप पदढकरषही 
सन्दाजा छणा सखकेगे । चटिया एन्टिक कागसपरः प्राय २७५ 
पृष्ठोपिं उपी पुम्तकका मुर सेरः १॥।} 


र“ -च्ारिक्रटीन 


1, “ ज ~ क्ेखक--श्रयुक्त शसन च्पान्याय 

'वगछार्गे श्रीयत गास्त्‌ याचके उपन्यास उच कोरिके सम 

जति दै। मद्ये चरित्र चित्रण करमर शरत्‌ वाघरूकी छेनी 

« "दअद्धितीय ह । उनक्ते रिषे उपन्यास पदटते सपय आलोके सामने 

घ्ना स्ट रूपके भाल खगती है जीर यदी जान पडता रै क्रि 

* , ,मानों पढनेवाला वदी मीजूद 1 ,“ = 
,  चरिथदीनक्रा विषय नामके द धकट दो जाता है 1 ‹ दसम - 

.दिषाया गया है कि युवा धुरप चिना पूर्णदेष रेखके स्खि ~ 


` दः ` दिन्दी पुष्क पनेन्सी, ‰, . "^ ^ 
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चरिग्टीनदी चैखयह। सायद्ीयटयो दिवायागयाहै नि 
सच्चा स्याप्रिभक्त सेवकः परिस तर्द दुव्यद्नकरे पजोंसे'मफते 
, मालिको हुडा सकता ट खीर अपने ऊपर भानिवले कष्टक 
छुट पर्वा नक्र, मालिकश्ली भल्ाईका हमेशा पयार रथं 
यसे उसे सव्वरित्रताके सिष्ासखनपर विदा लक्ताषै।, `" , 
सहे सतिरिक्तं पति पल्लीमे प्रेमका रोना क्रितना दुद्‌ है 
पतिता सो अपने पतिषी सेचा किस धकार कर सकती रै भीर 
खन्यस्प्ि पुरुप सपनी सती सद वम्मिंणीको दयसे किठनो प्यार, 
कर सक्ता दै "तथा. अच्छे घरकी विघवा ष्टके वदकावे- 
में पडकरः भो मूसे पते धमी रक्षा. कर सकती हं, ` दन सब्र 
यातोंका मी समे पूणरूपसे दिग्दंन कययागयादहे । ~; ` 
उपन्यास इतना रोचक गौर शिष्ठा है क्रि एम प्रार्‌ हाथमे, 
देगेपर पुन, समा क्च किये चिना छोडनेको जी नहीं चाहता 1 ` 
पृष्ठ सव्या ६६४ न्दर पादीको जि्द सहित मूल्य द्‌) , ^ 


. ` ` ' र--राजनीति विज्ञान 


ले ० श्रीयत सुखसम्पत्ति^यय भण्डार ~ ˆ. , 


यजि भार्तर्त जनेति आन्दोरखनको धूम क्षी, मचीरद। 
खजनीतिष्छ चिपयोष्छी अनेक खोगं अनेक तरहसे व्याप्या कर गद 
है जिसे रोसो त्रम पड सक्ता] दखौ.लिवि वेदे परिश्रम । 
ग्धीर स्मेजपे साध छेखकने इम ' पुस्तकको लिष्ा ई । जिस ~. 
पठनेकते दिन्दी भाषा-साविथोक्तो वडी सररुता सौर सुगमताै 
इस विषया जान्‌ हो जायगा 1 इस पुरतकको ठेषकने' दप 
दङ्से लिखा ह क्लि यद्‌ कठेन मौर रकृलोकि पाटय पुस्तकं, . 
भीरो जा सकती है | इस विपये मूल किद्धान्तको समी 
भारतवासियोको समम्द छना चाये 1 ' "पुस्तकः खुन्दर धप्टिक 
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